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नोट- पुस्तक मेंगवाते समय शअ्रपना नाम था पूरा पता 
लिखे । डाकखाने का नाम स्पष्ट लिखें। यदि पुस्तक रेल द्वारा 
मंगवानो हो तो अपने निकट के रेलवे स्टेशन का नाम छिखे। 
यदि सम्भव द्वो तो डाऋखाने का नाम अंग्रज़ो में भी दे। 


मेरी कामना 


आयुवेदिक एण्ड यूनानी तिब्बी आलेज देहली को स्थापित 
हुए कई बर्ष बीत गये | इसने जो उन्नति अपनी उद्देश्य पूर्ति में 
की है, घह किसी से गुप्त नहीं। यह बही महाविद्यालय है, 
जिसकी नींव को सुदृढ़ करने के लिये मसीहउल मुल्क श्री युत्‌ 
हकफीम मुहम्मद अजमल खां साहेव स्वगें बासी ने अपने शरीर 
की, अ्रपने स्व्रास्थ्य की, अपने धन की और अपने अमूल्य 
समय की परवाह तक न की | यह वही संस्था है, जिसकी 
आधार शिला को लाउड हार्डिज्न ने अपने कर कमलों से रक्खा 
ओर जिसका उद्घाटन संरुकार विश्च-रत्न, शान्त-मर्ति, सत्य- 
वक्ता, पुण्यात्मा श्रो० मोहनदास कर्मचन्द्‌ जी गान्धी द्वारा पूर्ण 
हुआ था। हकीम साहेब अन्तिम श्वास तक श्रपने सफल 
उद्योग में लगे रहे। वे यूनानी के साथ साथ आयुबंद को 
उश्नचति के शिखर पर देखना चाहते थे। उनकी प्रवल इच्छा 
थी कि आयुवेदीय विद्यार्थियों को प्राचीन शास्त्रों के अतिरिक्त 
पाश्चात्य चिकित्सा शास्त्र को भी अध्ययन कराया जांचे | उन 
का मन पत्रित्र था, भेद-भाव के विष से रिक्त था। उनके कार्य 
में दिखलावा न था, बनावट न थी, धोखा न था। जिस काये 
को उन्होंने एक बार पकड़ा, वीर मद्दारथी की भाँति पूरा भी 


( र२ ) 


किया । दोनो विद्याओं की उन्नति वा ख्याति के लिये घन, जल 
की तरद् बहाया | कालेज की शान देखने से ही बनती है | यही 
उद्दश्य आज श्रोमदयांनन्द आयुर्वेद्कि कालेज लाहीर, हिन्दु 
विश्व विद्यालय काशो, श्रायुवंदीय विद्या पीठ तथा अन्य 
विद्यालयों के संचालकों का हे। दृकीम सादेब, श्री० परिडत 
मदन मोहन जी मालवोय, कविराज गण नाथ सेन, विद्यादानी 
लाला हंसराज जी सरीखे नेताओं के उद्योगों से आज यू० पी० 
स्री० पी०, बह्लाल, मद्वाल, बम्बई वा पंजाब प्रान्त में भारतोय 
सरझार की श्रोर से आयुरवेद्क शफाखाने खाले जा रहे हे । 
क्या अन्य आयुर्वेदीय विद्यालयों वा पाठशालयों के प्रबन्धकर्ता 
इसी स्कीम पर फार्य करने का प्रयत्न करंगे ? 

जिज्ञास्‌ विद्यार्थी के मन में संशय उत्पन्न हुआ होगा कि 
आयुवद्‌ का पाश्चात्य विद्या से क्या सम्बन्ध है ? 

सम्पन्ध है ओर घनिष्ट सम्बन्ध हे ! 


भारतीय सरकार के विद्या के प्रतिनिधि सर संकरण नायर 
महोद्य ने आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी तिब्बी कालेज के प्लेटफार्म 
पर २४ माचे सन्‌ १६१८ को जो भाषण दिया था, बह बड़े 
महत्व था। अधिक विचारणीय ब।त जो उन्होंने कद्दी थी, चह 
यह थी--“[]१6९ 50प्रतए एज ग्राण्वेह्का फिलंलाठह6ड वह पावचे 
890309]6 407 ००0०" ***“ अथांत्‌ नवीन विज्ञान का 
पठन चिकित्सा में योग्यता प्राप्त करने के लिये नितान्त 
झाषश्यक है। 


( हे ) 


इसमें सन्देह नहों कि आयुवद वेदाड़ हे | इसके गौरव को 
गम्भीर बनाने के लिए अलंख्य मिषगवरों ने भाग लिया । उन्होंने 
अपने श्रपने समय में अपने अपने मतानुखार ग्रन्थ बा संदहिताएँ 
रचीं। आयुवंद को अधिक उपयोगी, सर्वेप्रिय तथा इसकी 
नियमबद्ध व्याख्या के लिये इसको आठ मुख्य भागों में विभाजित 
किया गया । 

(१) शाल्य तन्त्र (५8]07 5७प'ए०'ए) ( २) शालाका तन्त्र 
(0[॥07 5820५) (३) काय चिकित्सा (0००८०) 
(४) भूत विद्या ()0007070]029' (५ ) कोमार भ्ृत्य (]।० 
5टांंश८० ० #०१४४॥४८५) (६ ) श्रगद्‌ तन्त्र([.)5४00029५) 
(७) रसायन तनन्‍त्र ([॥0 #>टाछशाए९० ० 0॥|058) (४) 
वाजीकरण तन्‍्त्र (]]6 5९४७३९७ ० 80 धांडांतत८४) 


आज सर्च संसार अपने शीर्ष को उन ऋषियों मुनियोा के 
नाम पर भ्ुकाने में श्रपनी प्रतिष्ठा तथा गोरव समभता हे। 
उपरोक्त विषयों पर कई ग्रन्थ रचे गये होगे | पर-तु वतमान 
काल में हमको पॉाँच-सात के श्रतिरिक शअ्रन्य नहीं मिलते । जो 
मिलते भी हैं, उनके प्रति भी सन्देद हे कि क्या वे वही आप 
ग्रन्थ हैं, जिनको ब्रह्मा, विष्णु, शिव, धन्वन्तरि, श्रश्चनी कुमार, 
चरक, सुश्रतादि महर्पियों ने रचा था। अथबा थे कोई भिन्न 
पुस्तक हैं ? 

शल्प वा शालाक्य के विषय पर ञ्राज सुश्रत संहिता मिलती 
है। इसके तैयार होने का समय त्र ता युग बतलाया जाता है । 


( ४ ) 


बहुत से परिडतों का कथन हे कि असली सुश्रुत संहिता 
अप्राप्य है । आधुनिक समय में इस नाम का जो ग्रन्थ मिलता 
है उसके संग्रहकर्ता नागाजु न जी हैं । परन्तु नागाज़ुन भी 
तीन थे। श्रतः यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि 
कोन से नागाज़ु न ने इसको संग्रह किया । 

हमारे प्राचीन वैद्यवर इस विद्या में पूर्णतया निपुण थे । 
उनका मस्तिष्क सूर्थ के सदश उज्ज्वल था, वे ज्ञान के समुद्र 
थे, जगत गुरु थे। वे किसी भी दशा में शल्य चिक्रित्सा से 
अनभिज्ञ नहीं कहे जा सकते | आज भी हम को कई एक ऐसे 
भारतीय व्यक्ति मिलते हैं कि जो वण वा श्रर्श चिकित्सा में 
सिद्ध हस्त हैं । डाक्टरों द्वारा असाध्य माने हुए वा त्यागे हुए 
करत को निवारण कर देना उनके लिए साधारण सा कार्य है । 
बंग देश के प्रसिद्ध मद्दोद्य श्री० गिरेन्द्रनाथ सिषगाचारँ, 
बी० पु०, एम० डी०, एफ० एु० एस० बी०, अपनी पुस्तक 
भारतीय बेंच विद्या का इतिहास (5डा0'ए ० ॥%० 
[तप ०वंएछं०० ) की भूमिका में लिखते हँ-- 

"] छप्ाएट'५, ॥00, (6 किवाछाह छएएछा 0 9५४७ 
8॥छ6व ७ छ8छकुएटांब[] णीलंगाटए छापे का शी 
(0]997॥076 +५प्रा'0]0070 छपा'एए075, कांएत५ >32छ0- 
[9075 एएशा 80 [॥8 छझ"एडछा। (8ए 8॥#9| |0व0प 8078- 
जीावाए 707 पीछा 88 पेएटव॑ ॥6ए ॥8ए४0 9]7090 ४ 
0छ070ए९वें 07 पीछा 06 0०800 ०एा १707- 


8509 (#फ0ण किीडाणाए एण मिपाेकण ॥0छ७७परा'०ए 09 
१७०0० 79208 4()९) 270)" 


( 9५४) 


अर्थात्‌ शत्य चिकित्सा में भी भारतीय शिषगवर यथेष्ट 
प्रवीण थे | श्रमी तक भी वे थोड़े बहुत इस योग्य है कि 
पाश्चात्य देश के डाक्टरां को इस विषय पर थोड़ी बहुत शिक्ता 
प्रदान कर सके, जेसा कि उन्होंने नासिका के कट जाने पर 
इसका फिर से बना देना श्रायुवेंद के ग्रन्थों से सीखा है।! 


इस दशा के होते हुए भी क्या हम अब इसी बात पर 
सन्तोष कर बेठ कि हमारे पू्वज अति विद्वान थे । परन्तु पे 
उन्‍नति याचक वा सत्य के खोजक वीर ! तनिक सोच वा 
सच्चे हृदय से विचार पूर्वक उत्तर दे-कि क्या इस बात का 
हम को विशेष लाभ भी हे ? लाभ तो तभी प्रतीत हों न जब 
कि गवर्नमेंट की दृष्टि में बे्वर तथा डाक्टर लोग एक समान 
समझे जावे । दशा नितान्‍्त प्रतिकूल है । इस्र बात का दोषी 
भारतीय सरकार या कोई अन्य संरुथा नहीं ठहर।ई जा सकतो 
बल्कि इसके दोषी स्वयं हम है । वेदों ने श्रपने ही श्रालस्य 
तथा प्रमाद्‌ के कारण शल्य वा शालाक्य के विषय को एक 
घृणित काय समझा, फल स्वरूप विद्या योग्य हाथो से निकल 
कर अनपढ़ व्यक्तियों के हाथों में चली गई । यदि श्रब भी 
विद्वान वैद्य तथा आयुवेद के प्रेमी सर्जरी में निपुण हो जावे तो 
फिर डाक्टर नेलसन सराखे व्यक्तियों को आयुवंद पर आक्तेप 
वा कुठाराघात करने का अवकाश ही न मिले ! देशी चिकित्सा 
के विरुद्ध उन का पक ज्ञान शल्य विष पूर्ण लेख सिविल 
मिलियरी गज़ट लाहोर के ६ जुलाई १६२०८ के परचे में निकला । 


( ६ ) 


जिस के निमु ल वा ओछे शीषक इस प्रफार थे-- 
(१ ) आयुववेद वा यूनानो जड़ली चिकित्सा पद्धति है। 
( २) देशो चिकित्सक सहस्नो रोगियों को अपनी सूढ़ता 


से मार डालते हें । । 
( ३ ) देशी चिकित्सक विज्ञान से अनभिज्ष हे । 


( ४) इतका रागनिदान केवल कल्पना पात्र है । 

(  ) देशी चिक्रित्सक श्रमात्मक हैं । 

(६ ) देशी चिकित्सा की विधियाँ मत प्राय वा पुरानी हो 
चुकी है | 

प्रोफ़ेसर नेलसन था सिधिल मिलिटरी गज़ट के सम्पादक 
ने लेख तो छाप दिया पर वेद्यो के प्रश्नोत्तर के सम्मुख न 
ठहर सके, उन को शीघ्र ही श्रपनी भूल स्वीकार करनी पड़ी 

माना कि उन्होंने २७ था ३० जुलाई के परनो में क्षमा 
याचना की, सम्पादक ने स्पष्ट कह दिया--'में देशी चिकित्सा 
के विरुद्ध नहीं । उसको उनच्नन देखना चाहता हूँ“ “में 


तो अनपढ़ वेद्यो वा हकीमों के विरुद्ध हूँ, सुयोग्य वेदों के 
विस्द्ध नहीं "०ढ ००० । ११ 


परन्तु क्या अब हम इसी बात को लेकर गहरी निद्रा में सो 
जायें । कि प्रतियादियों ने तो क्षमा मॉँग कर अपनी भूल स्थी- 
कार करली--अब हम को क्या भय है ? नहीं, अब हमे आगे 
ऐप फ द्रि .. 
पग बढ़ाना चाहिये। श्रायु१द के भविष्य को उज्ज्बल फरने के 
लिये तथा ऐसे बाद प्रतबाद का एक दम मुँह तोड़ उत्तर देने 
के लिये हमारे पास दो उत्तम उपाय हैं-- 


( ७ ) 


(१) आयुवंद के साहित्य को उन्नत किया जावे। जिस 
जिस विषय पर की पुस्तकों का हमारे यहाँ अ्रभाव है, उस २ 
विषय की अंग्रेज़ी पुस्तको का सरल हिन्दी वा संस्क्रत भाषा 
में अनुवाद किया जावे | अनुसन्धान वा रीसचें के काये के 
लिये योग्य विद्वानवा आलस्यद्व थी रोसर्च स्कॉलर नियुक्त 
किये जांघें । आयुर्वेदिक पारिभाषिक शब्दावलि के निर्माणार्थ 
देश के प्रसिद्ध प्रसिद्ध शिक्षित बेद्यो, प्रोफेसरों वा योग्य पंडिती 
की एक समिति बनाई जावे । 


(२) केवल पढ़े लिखे वेद्यो वा हकीमो को ही चिकित्सा 
'ऋरने की आज्ञा होनी चाहिये। गवर्नमेण्ट को पेसे कांनून 
बनाने चाहिये जिसके द्वारा श्रशित्षित चंद, दकीम वा लछुद्मचरं 
डाक्टर चिकित्सा न फर सक | ही 


अब प्रश्न हो सकता है कि वेदो ने शस्त्र चिकित्सा से क्यों 
मुख ग्रोड़ा ? उनके इलके प्रति उदासाोन होने के क्या कारण थे ? 

में यह नहीं कहता कि इस विद्या का पहले इतना प्रचार न 
था भ्रथवा जनता इसको वह सम्मान न देती थी कि जो काय 
चिकित्सा को दिया जाता था | सजरी की विद्या फो संसार 
का एक गोरब समझा जाता हैं। यहीं तक नहीं, बल्कि इसे 
राजाओं मदहाराजाओं की विद्या समभी जाती थी | उदादरणार्थ 
काशी के राजा दिवोदास ने इसका पठन कर योग्यता प्राप्त 
की और अपने समय में शल्य-चिकित्सा के सवमान्य चिकित्सक 
समझे जाते थे। सुश्रुत संहिता इस बात का साज्षी दे । 


( मर ) 

दिन बोतते देर नहीं लगती । बोद्ध वा जेनमत का प्रचार 
हुआ | दशा बदल गई। कम के केन्द्र में माला ने आ डेरा 
जमाया । लोगो ने श्रहिसा का पाठ पढ़ना शुरू किया। यह 
पाठ यहाँ तक बढ़ा कि ब्रण शोथ को चोरा देना भी हिंसा 
समभ्ा जाने लगा। भज़हबी दीबानों ने शल्य-चिकित्सा के 
विपरीत प्रचार करना शुरू किया | तथा मतावलम्बी राजाओं 
ने शव व्यवच्छेद को कानूनन बन्द कर दिया । जहाँ जहाँ इन 
नवीन मतो का प्रचार था, वहाँ वहाँ इसका प्रभाव पड़ा। 
महाराज अशोक पर इसका खब से अ्रधिक उत्तर दायित्व दे । 
फिर क्या था, जब महाविद्यालयों से शब-ज्यबछेद ही हटा दिया 
गया ठो इसका जो दुष्परिणाम हुआ वह आप के खामने 
स्पष्ट है। 


5 बहुतों की सम्मति है कि मुस्लिम शासन का भी इस पर 
ब्रंभाव पड़ा । परन्तु मैं इस विचार के सर्वथा विरुद्ध हूं । 
क्योकि मुस्लिम शाखन के बहुत पहले बोद्ध काल में ही शस्त्र 
चिकित्सा रसातल को पहुँच चुकी थी। आयुवंद के सिद्धान्तों 
पर ही यूनानी चिकित्सा की नींव रकखी गई | यदि यद्द कहा 
जाघे कि यूनानी चिकित्सा की पुस्तक प्राचीन शआयुवेदीय 
ग्रन्थों का भाषान्तर अथवा रुूपान्तर है तो श्रनुच्चित न होगा। 
यथन लोग शल्य चिकित्सा के विपरीत न थे । यूनानवासियों 
को आयुवेद की जो भा पुस्तक मिलीं, उनका उस भाषा में 
अनुवाद किया गया । चू कि वर्तेमान काल में हमें यूनान की 


8 /) 


भाषा में भी शस्त्र चिकित्सा पर कोई स्व प्रसिद्ध ग्रन्थ नहीं 
मिलते अ्रतः कहना पड़ता है कि आयुवेद में शल्य चिकित्सा 
को अभाव होने से यूनानी शास्त्र भी इस त्रुटि से न 
बच सके | 


(+ हिन्दू पंडितों की तंगदिली भी इसका एक कारण समभा 
जाता है | जो गुण किसी व्यक्ति अथवा विद्वान में मौजूद था। 
वह उसके हृदय पर से बाहर न आ खका । झत्यु के साथ 
उस का भी श्री गणेश हो गया । मस्तिष्क के मस्सी कः चोला 
धारण करते ह्वी उक्त विज्ञान आने वाली सन्‍्तान के लिए स्वप्न 
मात्र सा बन गया । उनके संकुचित हृदयों में गुण को गुप्त 
रखने का भूत बसता था | हा ] यह दोष अ्रब भी विद्यमान हे ! 
वह दिवस कब श्रावेगा कि जब हम में उदारता के भात्र 
पैदा होगे ! 


इसी दोष को दर करने के लिए ऋब भारतीय नेताश्रां की 
द्षटि इस ओर हुई । कालिज स्थापित किये जा रहे दें, जहां कि 
प्राचीन तथा पाश्यात्य क्षिया को तुलनात्मक दृष्टि से बढ़ाया 
जाता है ताकि विद्यार्थियों में रीमचे का भाव पेंदा हो ओर 
आयुवंद की कठिन से कठिन समस्या को सरल से सरल 
विधि द्वारा सिद्ध किया जा सके | वा प्रत्येक बात को जनता के 
सम्मुख प्रत्यक्ष रूप से रकखा जा सके । आयुवेद के गौरव को 
स्थिर रखते हुए गवरनेमेंट को वाध्य किया जावे कि वह अपने 
प्रचलित विद्यालयों तथा विश्व-विद्यालयों में श्रायुबंद को बद्दी 


( १० ) 


रुथान दे, जो कि ऐलोपेथी को दिया जाता है, तथा वह आयु्गेद 
की उन्‍नति के लिए उतना ही रुपया व्यय करे जितना कि 
मेडीकल कालिजों के लिए किया जाता है| यद्दी मेरी हार्दिक 
कामना हे ! 

इसी कामना पूर्ति के लिए तथा शस्त्र चिकित्सा के विषय 
को सर्वेप्रिय वा सरल बनाने के लिए श्रांज में अपने छुटे पुष्प 
को जनता के सम्मुख उपस्थित करने का साहस कर रहा 
हू' । यह चित्ताकषंक पुष्प उस बृहत पुस्तक एक भाग है, जिस 
को कि में 'वण बन्धन वा शल्य विज्ञान! के नाम से पाठकों के 
सम्मुख रखना चाहता था। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि इस 
वृहत पुस्तक का ज्यों का त्यों ही मुद्रित करवाता परन्तु कई 
कारणा से इस को अब पांच भागो में विभक्त कर दिया है । 
पक भाग आपे के पवित्र हाथो मे ही--शेष चार इस प्रकार 
से हँ-- 

. (१) शस्त्र भवन वा रोगी भवन । 

( २ ) बण दा कीटाविष्ट राग । 

( ३ ) कांड भग्न वा सन्धि भग्न । 

( ४ ) अ्स्थियों वा सन्धियों के रोग 


इस पुस्तक का विषय इसके नाम से ही स्पष्ट है इस में 
बन्धनों के बांधने की विधियां इस ढंग से वर्णित की गई 
हैं कि आयुवेद का विद्यार्थी तथा स्काउट इन को शीघ्र द्वी 
सीख सकता है । बन्धन श्रर्थात्‌ पट्टियाँ वहीं दी गई हें जो कि 


( ११ ) 
शस्त्र सिकित्सालयों में अधिक बांधी जाती हैँ ।इस के अतिरिक्त 
सप्निन्ट बताने के तरोको वा ब्रण परिष्कार पर भो उचित 
प्रकाश डाला गया है | भाषा सरल वा सब्नोध है । सत्तर 

 हाफ़दोन चित्रों ने पुस्तक की रपयोजता को ओर भी बढ़ा 
दिया है। जहां तहां सुभ्र त के श्छोक भी दिये गये हैं । 

प्रेस में भेजने से पूर्ण पुस्तवाः को हिन्द्र विश्व-व्द्यालय 
काशी, आआयुर्दारिक एए्ड यूनानी तिब्च्री कालिज देहली, श्री 
मदयानन्द आयुर्वेदिक कालिज लादोर, श्रखिल भारतबवर्षीय 
अयुवेद विद्या पीठ कानपुर, तथा सेवा समिति बालचर 
मण्डल के कार्यकर्ताओं के पास तथा अन्य महानुभावों के पाप 
भे ता गया | उन्होंने जो उचित विचार इस पर प्रगट घच्िये वे 
भी पाठको के दिग्दशेन के लिए साथ ही छुपवा दिये गये हे 
इसके लिए में भारत रत्न, देश नेता श्री० पंडेत मदनमोहन 
जी मालवीय; डाक्टर एम. एस. वर्मा मेडीकल आराफीसर 
डाक्टर एस. एन. अबबास मुख्याध्यत्षा प॑ं० खुरन्‍्द्र मोहन जी 
आचार्य; पं० किशोरोदत्त जी शास्त्री राज वेद्य; पं० रामचन्द्र्‌ 
जी शर्मा स्का उट कमिश्नर का अ्रत्यन्त कृतब्ञ हू । 

वेद्य जिद्या के प्रेमियों तथा विद्यार्थियों ने जिस तरह कि 
मेरी पहली पुस्तकों ( फेफड़ो की परोक्षा वा रोग, मूत्र परीक्षा 
 पाश्चात्य मताचुखार, बुद्धिमतों दाई या गद खुधार शास्त्र वा 
विसूचिका ) का आदर किया है। यदि इसका भी बेसा ही 
आदर किया गया, तो में अपना प्रयत्न सफल समभकूंगा ओर 


( ९२ ) 


शीघ्र से शीघ्र श्रन्य पुस्तकों को मुद्रित करवाने का प्रयत्न 
करूगा । केवल आप की सद्दायता वा सहानुभूति की आवश्य- 
कता है । 


धात्री वा प्रस के विषय पर पुस्तकों का एक दम 
अभाव है । जो दो चार मिलती है, वे श्रधूरी, छोटी वा संक्तेप 
में लिखी गई हैं| अतः वे कालेजों की स्क्रीम को पूर्ण नहों कर 
सकतीं । पाठकों को पढ़ कर प्रसन्नता होगी कि आयुवेदिक 
एण्ड यूनानी तिब्बी कालेज देहली की रीसचें कमेटी ने मेरे से 
इस विषष पर पुस्तक तय्यार करवाई हे जो कि मुद्रणालय 
में छपने के लिये भेज दी गई है । इसके प्र॒ष्ठ लगभग ८०० वा 
चित्र १५० होंगे । इसका नाम होगा धात्री-विद्या या प्रसव- 
विज्ञान (%|09७]07'५) ॥ 


अन्त में में अपने पूज्य पिता श्रीयुत डाक्टर श्रज्ञ नदास 
जी साहेब का नाम लिये वगगेर नहीं रह सकता । उनकी दी कृपा 
तथा उत्साह से आज में आचार्य धन्वन्तरि मण्डल' की स्था- 
पना करने पाया टूं। ईश्वर से यद्दी प्रार्थना हे कि घद मुझको 
इस पवित्र कार्य में उत्साहित करते रहे । 


फगवाड़ा विनीत-- 


गुरुवार, २४-२-२६ ई० शिव शरण वां 


( १३ ) 


कुछ चोनवी सम्मतियां 
(० 82८॥57०६ ्रततप ऐंमांएटआफ) 


(१) पु॥6 (ल्लाक्ा'88 विगत 
[्राएछ'डा।ए 000 
[4--285 
मदहाशय जी, 
आप ने बण बन्धन नाम की पुस्तक हिन्दी में लिखी है, 
यद्द सुनकर मुभको बड़ी प्रसन्नता हुईं। आप अ्रपनी प्रुस्तक 
का पक अध्याय )7.. ४, ७. ४कापरात वलीताएठ गरारवाटका 
[)07छाफ्राला। विणतेष एऑंप्टाशं।ए के पते पर भेज 
दीजिये | वे जब देख कर अपनी सम्मति प्रकट करंगे, तो में 
आप को लिखू गा। 
आपका--पं० मदन मोहन मालवीय 
(२) ]0 6मक्काह5 िशरर्तत ए्राएछफाए 
॥6वाटछ [2९9०७/'07 
4)2089/' भा, 
| 89) 8079 4 (07वप 706 #छप्रापा ए0फप7७ वाशा प्र- 
8ट2प्”॥ा। रकीएा, ॥ठ0प्ा' 8॥/शा)0 ३89 छाशं४82ए0०77॥9. 
१० ॥300% 80ए785 0 रंग) को) 06 #व॒पंए॥लाला(ड 
8.00प0 उल्लाततएा)ओए 07 8 02९श्ांग्राएण गा हपाएु०' ५. 
5७7" ए0प ॥98ए86 ऊकृप॑ओणआशारएतव 40, ए[0०880 60 78 
]70ए9 3 भी) टछफशाता पर #6ठ0ग्राशाआवते 40 0 ॥0 
2 जएप्रा'एटवीएठ. #प्रधद्माएह छा 0प्रा' एारकशा५ह; 
3 00/'& /606/0/५८(॥/, 
206-8-28 0. 9. ४०४79, 4200007' 
]707972० +९वा८७/।] 422(0600, 


( २४ ) 


बनारस हिन्दु धिश्वविद्यालय 
मेडीकल विभाग 
श्री मन्महोदय ! 
आपकी लिखी पुस्तक शोघ छीटा नही सका, मुझको शोक 
है। आप मा परिश्रम प्रशंसनोय वा ज्छाध्य है। शस्त्र-चिकित्सा 
के विद्याथियों को व॒ण बन्धन के व्रिषय को समभने में यह 
पुस्तक पूर्णतया सहायता करेगी | मुद्रित करवाते ही सूचित 
करने की क्रपा करे। में अवश्य ही अपने विश्च विद्यालय के 
आयुवेदीय विभाग के विद्यार्थियों को इसकी प्रशंसा व। खरीदी 
जाने के लिए सिफारश करूंगा। 
विशुद्ध कामनाश्रों सहित, 
२६-३-२१ आपका-श्री एम. एस. वर्मा डाक्टर 
अध्यक्त आयुवंदीय विभाग 


रे, 6॥ 70 39४फए7/5४९(६ ५४]09व ए (0००]0/९ 


चिकित्सक कार्यालय 
कानपुर, २६-१२-शप 
प्रिय महोदय ! 

आपकी पुस्तक वा चित्र हमने २२-१२-२५ को रजिट्टी से 
लोटा दी है। मेंने इसको अच्छी तरह से देखा हैं । यदि आप 
इसी रूप में लोटा कर छापना चाहे, तो चिकित्सक मासिक 
पत्र में छपी जा सकती है। किन्तु चित्र लीथो के होंगे। यदि 

इच्छा हो तो लिखें | पुस्तक वास्तव में अ्रच्छी है । 
हस्ताचार - राजवेद् पं० किशोरी दत्त जी शास्त्री 
मन्त्री, भार्तवर्षोय श्रायुवेद विद्यापीठ । 


( १९५ ) 


4. जिबश्वाधाव 4907०ए९१०८ (0व02९ .8072,. 
42687 पिकएात] 0तए जिीकाछा एंटीपाक, 790850. 
| 7ह6ग्रापा 0"60एछातगी 0णाफऊ कावापहटापफ एण हिक्षाएत 
डिक वहा शडएशा वह छाप्रछ9], ॥१305 09007, ऋाता 
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0 छा र0वी०6 काहातप्राातारड छातव॑ ए५छांतवंठ8 का एडाए'का 
एपएी। ७ 9000 ॥8 >कवदी]ए आअरठतठतव व गरी७छ काया, 
4 छह बाए एएछाक 8ए/7ए2ट68 $0 4 ए्रताएतवैछ का ते 
१७8 ए0प 0९७७७ ॥] ४007'700]0 ९7007/[0!450. 
40078 ९८१५४ 9९ ४८८।८/प 
एिापाछातवाछ ग0तीणया 8. 0. 
[ +007'0 ॥  शाव'ए2तंटी07' 98 
([0 20॥॥ ()2[., 025 ॥]वटा[७॥ 
प्रिय कविरशाज़ शिव शरण वर्मा जी, 


नमस्ते ! श्राप की हस्त-लिखित 'वण बन्धन! नामक पुस्तक 
भली प्रकार पठन करने के बाद आज वापिस करता हूँ | छुपने 
पर पुस्तक श्रायुबदीय विद्यालयों वा महाविद्यालयों के 
विद्यार्थियों वा श्रन्य बेद्यों को परमोपयोगी सिद्ध होगी। ऐसी 
पुस्तक की वेद्य विद्या में श्रधिक आवश्वकता थी । 

आप के आयुवद के प्रति इन सेवा भावों वा शुभ कामनाओं 
की प्रशंसा करता हूं । ओर भेरी हार्दिक आकांता है कि आप 
को इस शुभ कार्य में सफलता प्राप्त हो । 


आपका सरने ही -- 
(हस्ताक्षर) भ्री० सुरेन्द्रमोहन जो वी 
लाहौर | झायवदाचाय 
२०५-१०- ९६२८ मुख्याध्यप्त 


( ६ ) 


ह69४0॥९€वं6 जा! एञातबा व्रफञां एणा०ए6 0260. 

8. ८6 [६ 87700878 40 0906 (ष्लघ0 8 पड 000ए 
#0'. 9 इउफप्रवेशाड. 27वत +॥3 कुछटाधवणालछ 
0 एप्रा'ए०प8 

७. 'प, 3709 98 )00[07', 

/-47-24. 7?ए0ाग880॥8 (४०7९ /१/27/96४) 

“यह आयुवद के विद्यार्थियों वा वेद्यो के लिये एक बहुत 
उत्तम पुस्तक भतीत होती है। 

हस्ताक्षर एस. एन. श्रब्बास प्रोफेसर 


१-१ १-२४ (अरब प्रिन्सिपिल) 
865वब दया 309 82005 5550टांबा0ा 
(८ 
[0--20 


9 (ै6ता' ४777], 

क्‍॥ 88 एएशा गाह एए6७॥ ] 0क95व्रा'8 40 ९०0 ॥0- 
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])0]] 0076छ076व जछात्री ॥6 8४८07 | वि; | 
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हि्ाारीक्यावेश' 898978 
()ए87॥82 000प 6 (१0॥759007' 


१४९४९७०१ (]7/०९।८. 


त्रण-बन्धन 
भथात्‌ 


पट्टियां 


( 53070272८$ ) 


ब्रण-बन्धन अथात पट्टी की आवश्यकता-- 

'अवद्रोदंश मशक शीत वातादि पीड़ित: | 

दु्टो भवेच्यिरं चाउत्रनतिष्ठटलनेह भेष॑जम ॥ 

ऊच्छेण शुद्धि रूढ़ि वा याति रूढों विवशताम!' 

( अष्टांगहदय, सूत्र स्थान, अ० २९ ) 
इस श्लोक में बन्धन बाँधने की आ्रावश्यकता द्शाई गई है । 
इस का भावार्थ यह है कि यदि घाव पर पट्टी न बाँधी जावे 
तो दंश, मच्छुर, मकखी, शीत, वायु, धूल, धुओ्राँ आदि के घण 
पर लगने से शुद्ध घाव पुनः बिगड़ जाता है श्रोर न उस के 
बिना वण पर की ओपषधि स्वस्थान पर ही रह खकतो है, अतः 
वरण या धाव की रोपण क्रिया में विलम्ब पड़ जाता है । यदि 
णु॒पुर भी जावे तो उसकी त्वचा के वर्ण का अपनी पू्वांवस्था 


( रैंप ) 


मेशाना असम्भव होता है । इस लिए शस्त्रवेद्य को पश्टियाँ 
के घिषय में सम्पूर्णतया ज्ञान होना बड़ा ही श्रावश्यक तथा 
लाभप्रद्‌ है, पर यह बिना श्रभ्यास के होना कठिन है| विद्यार्थियों 
को एक दूसरे के अंगो पर पट्टी बाँध कर नित्य प्रति श्रभ्यास 
करना चाहिये । 
पट्टी के लिये वस्त्र--शस्त्र चिकित्सालयों में कई प्रकार 
के वस्त्र इस प्रयोजनाथे उपयुक्त किये जाते हैं, परन्तु र्‌॑ई का 
ढीला बुना हुआ वस्त्र अधिक व्यवह्दत होता है। अतिरिक्त इस 
के ग़ॉज़, फलालेन, ऊन तथा रबड़ इत्यादि की पटिटयाँ भो 
काम में आती हैं । खुशुत संहिता तथा अन्य प्राचीन आपष॑ 
ग्रन्थों में भी लगभग इन्हीं के प्रयोग करने का विधान हे, यधा- 
“क्षौम कार्पासविकटुकुल काशेय पत्रोश चीन पढट्ट चर्म्मान्तक्‍ल 
बल लव श ५०] ३४७४ ३० प्रकएतश्वेषामादेश: । 
क्‍ ( सुश्रत० सू० अ० १८ ) 
अन्यच्च 
“बंधनानि तु देशादीन्‌ वीक्‍क्ष्य युजीत तेषुच । 
आविकाजिन कौशयम॒प्णं क्षोमे तु झीतलमस ॥ 
शीतोप्ण तूल संतान कापास स्नाय वल्कजम ॥! 
( वाग्भ६० सू० अ० २९ ) 
जहां तक भी हो पट्टी शुद्ध, निष्कीट, पतले वा दृढ़ वस्त्र 
की हो ओर सलबघबटो इत्यादि से रहित हो तथा वस्त्र का वर्णो 
श्वेत हो । अ्ष्ट॑गह्वद्य में इस बात का उपदेश इस प्रकार से है- 


( १६ ) 


“शुचिसूक्ष्महढा: पट्टा: कवल्यः सविकेशिका: | 
धूपिता मदव; श्लक्ष्णा निवलीका ब्रणे हितः ॥?” 
( सूत्र स्थान ० अ० २९ ) 


2५ है 2 


पट्टी की चौड़ाईं--पट््‌टियों की लम्बाई और चौड़ाई शरीर 
के भिन्न-भिन्न स्थानों के लिए भिन्‍न-मिन्न हुआ करती है। यथा, 
अंगुलियो के लिये १ इह्च तथा शाखाओं वा अन्य भागों के 
लिये दो, अढ़ाई या तीन इश्च चोड़ाई वाली पटिटयाँ उपयोग 
में लाई जाती हैं । सरलता के लिए लगभग चार गज़ लम्बाई 
की पट्टी को लपेट कर बेलन बना लेना चाहिये । इस में से 
पट्टी को अंग पर आवश्यकतानुसार लपेट कर शेष पटटी 
को काट लेना चाहिये | श्रधिक छीटी पद्टियों फो पुनः पुनः 
सीने या संयुक्त करने की अड़चन रहती है । 


बेलन बनाना ( !0 70!९० ७ !3७7092० )-पटटी को 
सदाही बेलन के रूप में लाकर अंग पर लपेटना चाहिये। ओर 
इस का सम वा टदढ़ बेलन बनाना चाहिये। बलन के आरम्भिक 
भांग को कसकर लपेटना चाहिये अन्यथा शेष वेलन शिथिल 
रह जावेगा | स्मरण रहे कि शिथिल लपेटा हुआ बेलन भली 
प्रकार से अंगपर नहीं लपेटा जा सकता | 


बेलन बनाने की दो विधियाँ हैं:--(१) हाथ से (२) बंधन- 
चक्री से ( (१०0॥७ 0७70920० ) । 


( २० ) 


हाथ से बेलन बनाना--(क) पटदी के शुरू के लग भग 
८ इंच टुकड़े को उसके अपने ही ऊपर तह करदो। दो तीन तहां 
में ही ८ इंच की लम्बाई समाप्त हो जावेगी । श्रब तुम्हारे पास 
१इईचल की लम्बाई की एक छोटी सी गद्दी तय्यार हों गई। 
इस को गोल करके एक छोटा सा टढ़ बेलन बना लो ओर 
आगे बेलन को शुरू करो | इस को बाई हथेली पर इस भांति 
रक्‍जो कि पटदी का स्त्रतंत्र भाग बेलन के तले से अंगुलियों 
के अग्नभाग से होता इुआ सामने रहे, फिर दाये हाथ से लपेटो। 
जब बेलन अंग्रुलियो के अग्रभाग पर पहुँचे तो उस को उठा कर 
पुनः हथेली पर रकखो ओर दाय हाथ की अंगुलियों वा हथेली 
से घुमाओ | पट॒टी में कोई मोड़ या गांठ नहीं पड़नी चाहिये। 
बेलन के पाश्खों पर लटकते हुए घागो को कंची द्वारा काट 
कर साफ कर देना चाहिये । 

( स्र ) एक हाथ से पट्‌टी को पकड़ कर चोड़ी था ठीक 
करते जाओ ओर दूसरे हाथ की अ्रंगुलियां वा अंगुछठ से सिरे 
को पकड़ कर लपेटते जाओ । 

यदि बंधन-चक्री से बेलन बनाना हो तो पटटी के एक 
सिरे को चक्री की चोकोर डंडोी पर स्थिर करके एक दो 
चक्कर दो, जब पटटी भली प्रकार से स्थिर हो जावे तो 
डँडी की दृत्थो को दाये हाथ से पकड़ कर घुमाओ ओर 
दूसरे हाथ से पट्टी को सीधी वा ठीक करते जाश्रो । जब 
पट टी समाप्त दो जावे तो बेलन को तनिक दबा कर पकड़ 
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लो ओर हत्थी को दो एक उलटे चक्कर दो | बेलन डंडी पर 
की पकड़ को छोड देगा । डंडी को खींच कर बाहर निकाल 
लो । बेलन तय्यार हो गया । डंडी को पुन चक्री में डाल दो 
( देखो चित्र १) 


साधारण वा द्विशिरा बेलन--पद्दोे को एक सिरे 
अथवा दोनों सिरो से आरम्भ करके लपेटा जाता है, उसी के 
अनुसार वह “साधारण? वा “द्विशिरा वेलन! ऊदयता है। 
कभी कभी द्विशिरा बेलन बनाने के लिये दो पृथक पृथक 
पट टिया के बेलनों के सिरो को धागे से सी कर या पिन द्वारा 
इस भांति संयुक्त कर दिया जाता है कि दोनों पट॒टियां ठीक 
एक दूसरे के सामने सिन्‍न मिन्‍न दशाओ में बाहर की ओर 
खुले (चित्र श्या ३)। 


प्रत्येक साधारण ब्रेलन के दो सिरे होते है | पट्टी का 
वह् सिरा जो कि बेलन बना चुकने पर ऊपर रहता है - 'स्व॒तन्त्र 
सिरा! याआरम्मिक सिरा' कहदाता है; दूसरा जो कि बेलन के 
मध्य में होता है, तथा जिस पर बेलन बनाते समय पट्टी को 
लपेटा जाता है --'मध्यवर्ति' या अंतस्थ सिरा' कहाता हे। 
अन्तरुथ' इस लिये कहाता है कि लपेटते लमय पट्टी इस सिरे 
पर झान कर समाप्त होती है। 


पदूटी के दो पृष्ठ दोते हैं--चाह्य और अन्तः । बेलन में 
केंघल वाह्य पृष्ट ही दिखलाई दिया करता है । 


( २१२ ) 


पट्टी का बांधना--बांधने से पूर्व पट्टी को एक हाथ में 
पकडो | यदि दाहिने अंग पर दांधनी हो तो बेलन को बाये 
हाथ में पकडो ओर यदि बाय पर तो दाये हाथ से पकड़ लो 
वां स्वतन्त्र सिरे को दूसरे हाथ से थाम लो । इस सिरे को 
अंग पर इस तरह रकखो कि पट्टी का वाह्य पृष्ठ त्वचा पर 
लगे | पट्टी को ल्पेटना आरम्भ करो । इस को न तो अधिक 
कस कर लपेटो ओर न शिथिल हो लपेटो । पटटी का 
आरमि्मिक सिरा नीचे दब कर स्थिर हो जावेगा । 


कभी कभी विद्यार्थी अ्ज्ञानवश पटटी को अधिक कस कर 
बांध दिया करते हैं, परिणाम स्वरूप रोगी की वेदना में वृद्धि 
तथा रक्त प्रवाह में रूकाचट पेंदा हो जाती है । यदि उक्त अंग 
पहले ही किसी वणादि से आक्रान्त हो तो कोथ या परिणाश 
०9]ताएं7ए & (थणाए्ा/टा० ) के होने की अभ्रधिक 
सम्भावना होती है | इस लिये पट्टी बांधने के पश्चात्‌ रोगी 
के उक्त अंग की जांच करना श्रत्यावश्यक है । यदि रोगी 
पट्टी के कस कर बांधे जाने की शिकायत करे अथवा उस के 
अंग का श्रश्नमाग, रक्तश्रमण मे रुआावट होने के कारण श्याम 
पड़ता मालूम द्वो तो तत्तण पट्टी को या तो बदल देना 
चाहिये अथवा खोल कर बांध देना चाहिये, एक क्षण की 
देर करना सख्त भूल है । 


अविपरीत बन्धन--जो बन्धन नियमानुकूल बांधा गया 
हो उस को अविपरीत बन्धन कहद्दा जाता है। खुश्र॒ुताचार्य इस 


( २३ ) 

के गुण इस प्रकार से वर्णन करते है -- 

“अविपरीत बन्धे वेदनोप्शान्तिर्सक प्रसादोमाईवच |! 

अर्थात्‌ जो वण उचित रीति से बांधा गया हो उस में पीड़ा 
की शान्ति, रुधिर की शुद्धि शर बण में स्दुता होता है । 

शस्त्र चिकित्सक को दोनों ही हाथों से पट्टी बांधने का 
अभ्यास करना था होना चाहिये, कारण कि हुब रोगी के 
सामने खड़े हो कर पट्टी बांधी जाबे तो दाईं बाहु या टांग पर 
बाम हाथ से और बाम बाहु या टांग पर दाये से पट्टी के 
बांधने का विधान है । 

पट्टी का समाप्त करना--श्रन्त में प्रायः एक खाधारण 
गोल लपेट दे कर पट्टी को समाप्त कर दिया जाता है और 
सिरे को सफूटीपिन या टांके द्वारा स्थिर कर दिया जाता 
है-अथवा सिरे को बीच में से फाड़ कर दो धज्िियां कर ली 
जाती है, एक घज्जी को अंग के ऊपर से घुमा कर दूसरी 
ओर की धज्जी से चपटी ग्रन्थि ((१००४ ६॥00) द्वारा संयुक्त 
कर दिया जाता हे । 

बन्धन के आकृत्यानुसार भेद--यद्यपि शारीरिक अंगों 
वा प्रत्यंगों के आकारानुसार बन्धन कई प्रकार के होते है, जैला 
कि आगे जाकर बतलाया जावेगा, तथापि इनको, इनके चक्रो 
वा लपेटों की आकृति के अनुसार दो बड़ी श्र णियो में विभक्त 
किया जा सकता इ-प्रथम कु डली-बंधन ( 0॥/79) ) ओर 
द्वितीय स्वस्तिक-बंधन ( [४४७7० ० ं8)॥, ) । 


( २७ ) 


कुंडली बन्धन ( 78 0092० )>परट टी को कई 
साधारण चक्कर देकर लपेटना ही कंडली बन्धन कहाता है। 
पिछला चकक्‍कर अपने पहले चक्‍कर के ऊपर से उसकी 
लगभग श्राधी या दोतिहाई चौड़ाई को आवृत्त करता छुआ 
शुत्तरा करता है । 

एक ऐसी चस्तु लो जो कि ऊपर से पतली हो और नीचे 
की आर क्रमशः मोटी होती चली जावे ( यथा गाजर ) | ऐसी 
वस्तु को शंक्राकार कहा करते है । इस पर चोटी से आधार की 
ओर कुरणडली बन्धन बाँचने में पता चलेगा कि पटटी के उस 
किनारे को, जो कि चोटी के निकट है दूसरे किनारे की श्रपेत्षा 
कम गोलाई से गुजरना पड़ता हे (यदि पट्टी का वस्त्र 
लच्यकदार न होतो प्रत्येक चक्कर मे चोटी की और का 
शिनारा तनिक शिथिल वा भोलदार रह जावेगा । 


शरगीर की टाँग वा बाहु नीचे से पतले वा ऊपर से मोटे 
होते हैं श्रतः ठीक ऊपर वाली बात यहां भी देखने में आवेगी । 
याद्‌ बाहु वा टाँग को शंकु ( (!०॥० ) मान लिया जावे तो 
इन की 'चोटी' मणिबंध वा गुल्फ तथा आधार” स्कन्ध वा 
ऊरू होगे, अतः कुण्डली बन्धन के प्रत्येक चक्कर में पट्टी 
का मणिबंध या गुल्फ की ओर का किनारा भोलदार होता 
जावेगा। दु्वल व्यक्तियों की श्रपेत्षा मेदस्व्री वा मोटे प्राणियों 
में यह बात शअ्रधिक स्पष्टतया देखने में आती हे । 


भोल को निधृत्त करने के लिये पट्टी को श्रधिक बलपू्वंक 





१. 
मोह बनाना 


( २७५ ) 


या कस कर लपेटना स्वेथा सूल है । ऐसा करने से ऊपर का 
किनारा श्रधिक्र तन जावेगा ओर मांस में धेंस कर बहाँ एक 
अति वेदनायुक्त गहराव या भरी पेंदा कर देगा। पटटी में 
मोड' बना देने से या उस का माग परिवतित ( स्वस्तिक 
बन्धन ) कर देने से उक्त कठिनाई जाती रहेगी ओर पट्टी 
सर्व अकहू पर नीचे से ऊपर तक एक समान दृढ़ वा स्थिर 
रहेगी । ( चित्र ७ ) 

नोट--उन कु डलाकृति लपेटों को, कि जिन में 'मोड” बनाने पड़े , 
अनुवेजल्नित लपेट ओर उस कु डली बन्धन को अनुवेज्लषित बन्धन के 
नाम से पुकारा जावेगा ।.. 

मोड बनाना--( मोड़ बनाने को पट्टी का उलटाना भी 
कहते हैं) दांये हाथ पे पद्धी को पकड़ो, फिर बाये टाथ के अंगुष्ट 
या तर्जनी अंगुलि को पट्टी पर तिरछी रख कर निचले किनारे 
को दबा लो ओर बेलन को ऊपर से ले आश्रो, पट्टी उलट 
जावेगी | जितने कोण पर कि पट्टी ऊपर को चढ़ रही थी, 
उसी कोण पर अब नीचे को उतरेगी, पश्चात्‌ दाये हाथ से 
पट्टी को तनिक खींच कर ठीक कर दो ओर बाये हाथ को 
हटा लो | चक्कर देने ग्रारम्भ करो प्रत्येक लपेट या चक्कर में 
पट्टी जब उस स्थान की रेखा पर पहुँचे तो मोड़ बनाते 
जाओ | जब तक कि अंग का शंक्ताकूति भाग नीचे से ऊपर 
तक आवृत न हो जावे, ऐसा ही करते जाओ । ( चित्र ५ ) 


मोड़ बनाते समय निम्न लिखित बाती का ध्यान रखना 
चाहिये;-- 


( २६ ) 

(१) जहां तक सम्भव द्वी 'मोड” अंग के धाह्य भाग पर 
देना चाहिये ओर ध्यान रहे कि वद किली अ्रस्थि या उभार 
पर न हो । 

(२) सब मोड़ एक सीधी रेखा में होने चाहियं श्रोर साथ 
ही एक दूसरे के समानानतर होने चाहियें-देखने मे अच्छे 
मालूम होंगे । 

(३) मोड़ बनाते समय पट्टी को तनिक ढीला कर दो । 
घीरे से मोड़ बना कर लपेट को आवश्यकतानुसार कस दो । 


स्वस्तिक लपेट या स्वस्तिक बन्धन--कु'डली बन्धन 
के निवले किनारे के कोल को दूर करने के लिये एक ओर 
विधि भी प्रयोग में लाई जाती है, इस को स्वस्तिक चक्कर या 
स्घस्तिक लपेट के नाम से पुकारा जाता है । इस के लपेट 
स्वस्तिक जिह कु की भां.त एक दूसरे पर से गुत्रा करते हैं । 
इसका आकार आयेमभाषा के अंक ४ या आग्ल भाषा के अड्ढू 5 
से मिलता है, इसी लिए पाश्चात्य वेद्यवर इस को अंक आठ की 
पट्टी कहा करते हैं। इस बन्धन में पटटी के मार्ग को इस लिए 
बदल दिया जाता हैं कि वह अंग के पृष्ठ पर ठीक बेठ सके । 
पट्टी को एक दम ऊपर ले जाओ ओर अंग पर से घुमा कर 
पक दम इस प्रकार से नीचे की लाझो कि घह ऊपर जाने 
वाले श्रर्थात्‌ ऊध्चे गामी भाग को घिषम रीति से ( तिरछी ) 
अंग की मध्यवति रेखा से एक आध इश्च परे एक बिन्दु पर 
काटे ( चित्र ६), यदि पट्टी एक ओर से थोड़ी उठी रहे तो 


( २७ ) 


प्रथम था टदितीय स्वस्तिक चक्रों के बीच एक साधारण 
लपेट दे देना चाहिये जैसा कि चित्र से प्रगट हे । 

स॒ुपाशा बन्धन ( 5]))८० )--खुपाशा बन्धन उन स्वस्तिक 
लपेटों या बन्धनों को कहा जाता है कि जो गाशन्र था किसी 
शाखा के संगम पर अथवा किसी शाखा के लघु वा बृहत 
भागों के बीच में बांधे जाते हैं यथा नितंव या पांच का 
सुपाशा बन्धन । 

4 हर ९ ० 

इल पुस्तक में केवल उन्हीं बन्धना पा उल्लेख किया 
जावेगा ज्ञो बहुत आवश्यक प्रतीत होते हैं तथा नित्य प्रति 
शस्त्र क्रिया में व्यवह्त द्वोते हैं । 





( रे८ ) 


शिर के बन्धन 

(१) ललाट-बन्धन ( ()सछ॥0 #फठ्ांक उत्तातृत्वट्टए) 

चोड़ाई (पट्टी की )-दो इश्च 

सेत्र-ललांट, कानों के ऊपर का भाग और पश्चात्‌ कपाल । 

प्रयोजन क ) उक्त क्षेत्र मे परिष्कार (|)/05«/) को स्थिर 
करता है तथा ( ख ) कपाल के ब्रणों के रक्त-पात को रोकता दे । 

विधि -(१) रोगी के सामने खड़े होकर बाय हाथ में थामे 
हुए स्वतन्त्र सिरे को उसके ललाट पर रख बेलन को बाइ 
शंखास्थि को श्रावत करते हुए, कान के ऊपर से ठीक 
पश्चावरिय पर ले जाओ ओर वहाँ से दाईं शंखाम्थि को ढाँपते 
हुए दाये कान के ऊपर से «लाटास्थि पर ले श्राओ | यहाँ पर 
यह लपेट स्व॒तन्त्र सिरे को दाब कर स्थिर करेगा । 
(२)श्रावश्यकतानुसार दो तीन लपेट दिये जा सकते हैं। पट्टी 
को माथे पर लाकर पिन द्वारा संयुक करना चाहिये। पिन 
को पश्चात्‌-अस्थि या शंखास्थि पर कभी न लगाओ , श्रन्य था 
लेटते समय उक्त व्यक्ति को कष्ट होगा। पट्टी को पश्चादस्थि 
पर ले जाते समय यह ध्यान रखना चाहिये कि लपेट पश्चात्‌ 
उभार के ऊपरी भाग से न जाने पावे । ( चित्र नं० ७ ) 


>> फ र्प 





3. ललाट बन्धचन 


( २& ) 


(२) पणढल बन्धन ((2/८पॉछा' डिक्षाप&2०)-- 
“वत्तेंगे मएडलम?! -- 
सुशत्र त 
चौड़ाई-दो इथ । 
केत्र--कपात की चोटी, शंख देश, एक झोर का गाल, 
ठोढ़ी का निम्न-भाग, दूसरी ओर का गोस्तन देश (70500 0 
।८2९४0०॥) 
प्रयोनन-- ( क ) कपाल के ब्रणों की रक्तचा करता है | ( स् ) 
कान की श्रगाडी या पिछाडी के परिष्कार को स्थिर रखता हे । 
विधि--स्वतन्त्र सिरे को पाश्विकास्थियों के संगम पर 
ब्रह्मरन्ध के पीछे इस तरह रक्‍णजों कि पट्टी शिर के बाइ ओर 
से खोली जा सके | ( १) सिरे को थाम कर बेलन को बाई 
पाश्विकास्थि के उभार पर से ठीक नीचे की ओर शांखास्थि 
को आवृत करते हुए बाय कान के सामने तथा श्रधोहन्चस्थि 
के ऊपर से चिब्रुक के ठीक नीचे ले जाओ ओर वहां से दाये 
कान के पीछे से शिर पर पहुँच जाओ । स्वतन्त्र सिरे को दाब 
कर पट्टी को स्थिर कर दो । ( २) आवश्यकतानुसार दो तीन 
लपेट दो । ( चित्र ८) 


फ्ा ्ा फ 


(३) दोहरा मण्डल बंधन ([2000]6 (7/८पो»)-- 
चौड़ाई--..दो श्श् 


( दऔे० ) 


क्ोत्र--कपाल की चोटी, शंख वा गोस्तन देश, दोनों ओर 
के गाल, ठोढ़ी का निम्न-भाग । 


प्रयोजन -..( क ) कपाल के त्रणों की रक्ता करता है। रब) 
कान के श्रागे या पीछे की ड्रेसिंग को स्थिर करता है। मण्डल 
यन्धन की अ्रपैत्ता इसमें यह विशेषता है कि एक तो यह दृढ़ 
होता हे ओर दूसरे इसके द्वारा कपाल का बहुत सारा भाग 
आवृत किया जा सकता है | 


विधि--.(१) पट्टी को कपाल की चोटी से आरम्म करो, 
ओर बाये कान के पीछे वा ठोढ़ी के नीचे से होते हुए दाय 
कान के. सामने से आरम्मिक स्थान पर पहुँच जाओ ओर 
पट्टी को स्थिर कर दो। (२ ) दूसरे लपेट को प्रथम के 
साथ साथ नीचे को लाओ ओर ठोढ़ी के नीचे से निकाल 
दाये कान की पिछाड़ी से आरम्भिक स्थान पर पहुँच जाओ । 
( ३ ) तीसरा लपेट बाये कान के सामने, ठोढ़ी के नीचे था 
दांये के सामने से ग्रारस्मिक स्थान तक दो । 

इन तीन लपेटो को आवश्यकतानुसार लगाया जा सकता 
है । यदि भ्रधिक स्थान को आंवूत करने की आवश्यकता हो, 
तो कान के अ्रग्न-भाग पर जाने वाले लपेटों को थोड़ा बहुत 
झागे को बढ़ाया जा सकता है। पट्टी की दढ़ता में कोई 
झनन्‍्तर न आवेगा। 


फ फ़ फ 





८. माल बन्धकत्र 
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&. सरल बन्चन या ललाट मण्डल बन्धन 


( छै१ ) 

( ४ ) सरल बन्धन या ललाट मणठल बन्धन--- 
[0॥7[)|0 07' (?'0#४8८दे (2 छा। 6')-- 

चौड़ाई--दो इञ्च 

क्षेत्र-.इस बन्धन में ललाट बन्धन वा मण्डल बन्धन दोनौ 
ही सम्मिलित हैं । या यूँ कहो कि इसके समस्थ (|०07४- 
0700|) वा ऊध्यतेंन (५४०॥४॥८४)) दो प्रकार के लपेट है । 
इस्तका क्षेत्र वही है, जो कि ऊपर वाले बन्धन संख्या १ वा 
संख्या २ का हे । 

प्रयोजन -- (क) शिर के रक्तपात को रोकता है, कपाल की 


चोटी, कान का अग्नम भाग वा हसु के कोन पर की परिष्कार 
को स्थिर करता है । 


विधि--(१) ललाट बन्धन का एक लपेट देने के पश्चात 
जब पुनः दाहिने कर्ण के ऊपर शंख्रास्थि पर पहुँचो तो वहां 
पर तर्जनी अंग्रुलि रत कर पट्टी को उस के ऊप्र से कान 
के सामने ठीक नीचे को मोड़ लो । अंशुलि रखने के स्थान 
पर पिन लगाना अधिक शअ्रच्छा दे ! (२) अंगुलि का वहीं रहने 
दो ओर मण्डल बन्धन की विधि अनुसार ठोड़ी के तले से पटटी 
को शिर पर ले जाओ ताकि मोड़ा हुआ भाग स्थिर किया जा 
सके । यहां पर बन्धन को एक लपेट पूरा हो गया । ठोड़ी पर 
के लपेट को अधिक दृढ़ करने के लिये उसके ऊपर से पट्टी 
को एक बार ओर ले जाओ और शिर पर समाप्त करो | चिबुक 
के नीचे से ले जाते इुए बेलन उलटा दो जाघेगा ।( चित्र & ) 

फ फ फ 


( देर ) 

(४) मडल-ललांट वन्धन-- 

चौड़ाई-दो इंच । 

स्तेत्र-ललाट-मरडल बन्धन का । 

प्रयोजन --_ललाट-मरण्डल बन्धन में का । 

विधि-.(१) यह ललाट-मण्डल बंधन की ही भांति बाँधा 
जाग है। भिन्नता केवल इतनी ही है कि इसमें प्रथम मंडलाकृति 
खपेट दिया जाता है ताकि शिर पर का परिष्कार भल्री प्रकार 
से स्थिर हो सके । (२) पश्चात्‌ दाई शंखास्थि के ऊपर पट्टी 
में पिन लगा कर अथवा अंगुलि रख कर बेलन को ललाट की 
शोर मोड़ लो। ललाट पर से एक या दो लपेट देकर पटटी 
को आगे संयुक्त कर दो | 


फ़ा 2. प् 


क्‍ (६) ग्रन्थिल बंधन ( 707०0 3णतेतट्ट० ) 
(एक पट्टी से ) 

चौड़ाई दो इंच । 

क्वेत्र-यह दो प्रकार के चक्रों से निर्मित है--(१) ललाट 
चक्र (२) ऊध्वंतन चक्र-अतः क्षेत्र स्पष्ट ही है । 

प्रयोजन -- (क) शंखदेश पर दबाव डालता है (रख) वहां के 
रक्त्पात को रोकता है । 

विधि--(१) सिरे को थोड़ा सा लम्बा छोड़ कर शंखास्थि 
के निकट से आरम्भ करो । शिर के ऊपर तथा दूसरी ओर 





१०. ग्रेथिल बंधन 





११, शंख बन्धन 


है 


शंखास्थि को आवुत करते हुए चित्रुक के नोचे से पटटो को 
पुनः वहीं ले जाशो | (२) शंखबास्थि के ऊपर कान को बचा 
कर दोनों खसिरो को एक दूसरे पर मोड़ दो, बेलन घूम कर 
पीछे पश्चात्‌ उधार को ओर ओर दूसरा खिरा ललाट को 
ओर आजावेगा, दोनो को चपटोी ग्रंथि द्वारा संयुक्त कर दो। 
( चित्र १० )। 
फ ४ > 7] 
(७) ग्र थिल बंधन (!५70॥९वे 3त्च)70/90० )-- 
( दो पट्टियों से या द्विशिरा बेलन से ) 

विधि (१) द्विशिरा बेलन के मध्य को दाँप कान के तनिक 
ऊपर रक्‍खो । दोनों सिरों को समस्थ रूप में ललाट पर तथा 
पश्चात्‌ प्रवद्धन पर ले जाओ | दोनों सिरे बाम पाश्व पर 
शंख देश पर मिलेंगे। (२) इन को एक दूसरे पर घुमा दो। 
नीचे वाले बेलन को ऊपर कपाल की ओर और ऊपर वाले 
को नीचे की ओर चिबुरू के तले ले जाशो । (३) जब दोनों 
दाहिने शंखदेश पर मिले तो उन ६ पुतः एक दूसरे पर घुप्ता 
दो । अग्न-बेलन को पीछे ओर पश्चात्‌ बेलन को आगे लल्ञाट 
पर ले आओ्री | ऐसे ही आवश्यकतानुसार लपेट दो । ध्यान 
रहे कि गांठे या मोड़ ठीक एक दूसरे पर रहँ-आगे पीछे न हो । 


(८) शंख बन्धन ( (७॥7]00'8] 38॥08.80 ।-- 
चोड़ाई--दो इच्च । 


( रेछ ) 
क्वेत्र- ललाट, दोनों शंख देश, पश्चात्‌ देश । 


प्रयोजन. क) शंख देश पर विशेषतया शांखिकी धमनी 
पर दबाव डालता है (सत्र) रक्तपात को रोकता है (ग) परिष्कार 
को स्थिर रखता,हे । 


पट्टी पुनः शअ्स्वस्थ भाग के कर्ण के निकट पोछे से आआावे तो 
इस को लपेट के समान्शर ले जाने के प्रथम लल्लाट के ऊपरी 
भाग की ओर तिरछा ले जाओ ओर पाशगे पर लपेटते डुये 
पश्चात्‌ उभार से तिरलछ्ठा ही ललाट पर नीचे को भृकुटि की 
श्रोर लाओ | ललाट पर से चक्र देकर पुनः ऐसे ही लपेट 
बनाते जाओ । पश्चात्‌ का प्रत्येक लपेट अपने पूर्वबज से तनिक 
ऊपर को हटता जावेगा । चित्र (११) से बन्धचन की 
आकृति भल्री प्रकार से समभ में आ जाती है | इस को देखने 
से तुम्दारे मन में यह म्रम उत्पन्न होता होगा कि लपेटों में 
कुराडली बन्धन के सदश 'मोड़' बनाये गये हे, पर वास्तव में यह 
बात नहीं है । पट्टो को ऊपर नीचे तिरछा ले जाने से ही 
मोड़ो का भ्रम पड़ता है । 


>> फ़ फ़ 


(&) ट्विम्नुद्रा बन्धचन ([)9000]0 ]007०व ]3क009820०)-- 
इस को आंग्ल भाषा मे इल्यट-ब्लेक ( ॥2।॥0॥ 3]90० ) के 
नाम से भो पुकारा जाता है। 


( थे५ ) 


चौड़ाई--दो इश । 

क्षेत्र--दोनों कानों का अभ्न भाग, चिब्रुक का निम्न भाग, 
कराठ, पश्चात्‌ देश । 

प्रयोजन -परिष्कार को स्थिर रखता है | कंठ के लिये 
विशेष उपयोगी है । 

विधि--सिरे को ब्रह्म रन्ध से तनिक पीछे रक़्खो ओर 
पटटी को बाये कान के पिछाड़ी से तिरछी नीचे की ओर 
पश्चात्‌ प्रवर्धेन के निम्न भाग पर लाओ, वहां से ग्रीवा के बाम 
भाग पर से तथा चिबुक के नीचे से निकाल अ्रधो हन्दस्थि 
के बाये भाग को आचउुत;करते हुए ऊपर की ओर कान के 
आगे से शिर पर पहुंच जारी | पट्टी को स्थिर कर दो । 

ग्रब शिखर से नीचे की झआर उतरो । दाये फ्रान के 
पिछाड़ी-पिछाडी पश्चात्‌ उसार के नीचे तक बन्धन को लाओ्रो । 
यहां पर पट॒टी को प्रथम लपेट के ऊपर से गुज़रना पड़ेगा! 
बाइ मनन्‍्या पर से लपेट देते हुए चिबुक के तलें से निकाल 
कर श्रथों हन्वस्थि के दक्षिण भाग पर ले जाओ ओर कान के 
अग्न भाग पर से शिखर तक पहुँच जाओ। आवश्यकतानुसार 
कईद्े लपेट दो ( चित्र १२)। 

्फ > 7] >। 

(१०) चित्रुक बन्धन या बाटेन बन्धन ( टिका07' ४ 

(70920 )-- 


चोड़ाई - दो इंच । 


( ४६ ) 


ज्षेत्र- मूर्सा का मध्य भाग, दोनो शंखास्थियाँ, दोनों गाल, 

दोनों शंखदेश. चिबुक की निचली पृष्ठ वा अग्न पृष्ट, दोनों 
पाश्चय देश, पश्चात्‌ देश का निम्न भाग । 

प्रयोजन -उक्त स्थानों के रक्तपात को रोकता है। ठोड़ी 
पर ऊपर बा पीछे की ओर दबाव डालता है। श्रधोहन्धस्थि के 
भग्न में प्रयुक्त किया जाता है। 

विधि -प्टटी को कपाल के शिखर से शुरू ऋरो वा बाय 
कान के पश्चात्‌ भाग से नीचे को लाकर गअीवा के पीछे से श्रागे 
को दाये कान के नीचे २ ठोड़ी के सामने से होते हुए पश्चात्‌ 
उभार पर पहुँच जाओ और वहां से दायें कान के पीछे से 
ऊपर अःरम्मिक स्थान पर पट्टी को ले जाओ । फिर बाये 
कान के आगे ओर गाल के ऊपर से नीचे की ओर लाओ और 
ठोड़ी के नीचे से निकाल कर दूसरी ओर ले जाओ ओर दायें 
कान के सामने से निकाल कर आरम्मिक स्थान पर पहुँच 
जाआ | इन्हीं चक्रो पर आवश्यकतानुसार लपेट दो । 

पा फ् फ्ा 

(११) वितान बन्धचन-- मूछंनिवितान”--सुश्रुत । 

चौड़ाई--दो इंच । 

कत्र -कपाल का शिखर । 

प्रयोजन -- कपाल पर के परिष्कार को स्थिर रखता है। 

विधि-- ललाट बन्धन के दो लपेट दो और पिन द्वारा पट्टी 
को ललाट के मध्य में स्थिर कर दो | बेलन को मोड़ कर टीक 





७... 


*+, दविमुद्रा बन्धन 


न 





१३, उष्णीष बन्धन 
(पद्म पट्टी से) 


( दे७ ) 


सिरे के ऊपर से पश्चात्‌ उभार की ओर ले जाओ । वहाँ भी 
इस को पिन से संयुक्त कर दो ओर आगे को लौटा लाओ । 
हसी प्रकार दो तीन लपेट दो । श्रागे से पीछे को था पीछे से 
आगे को आने वाले लपेट क्रमचार मध्य लपेट के दाये वा बाये 
उस की दो तिहाई चोड़ाई को आवृत करते हुए जायगे। 

मंडल ललाट बन्धन में ठोढ़ी के नीचे से लपेट देना पड़ता 
है परन्तु दसमें ठोढ़ी के नीचे से कोई लपेट नहीं देना पड़ता 
ओर काये भी वही निकलता है। यहीं कारण है कि $ई रोगी 
मंडल ललाट बन्धन की अपेत्ता इसका अधिक पसंद करते हैं । 

फ ५ फा 

( १२ ) उष्णीष या पुनरावत क बन्धन ( रि९टपाएछ॥६ 
438॥0020 0 [004)-( एक पट्टी से) 

चौड़ाई -दो इश्च 

चतोत्र - कपाल इस पट्टी का दबाब केघल ललाट के चक्रो 
पर ही द्ोता है । 

प्रयोजन “- लिर पर परिष्कार को स्थिर रखता है। रक्त- 
पात रोकने के लिये इसको प्रयोग में नहों लाना चाहिये। 
इससे द्विशिरा बेलन द्वारा बाँधा हुआ बन्धन उत्तम हे । 

विधि--(१) पद्दधी को ललाट से शुरू करो, श्रोर शिर की 
चोटी के ठीक ऊपर से पश्चात्‌ उभार से तनिक नोचे लेजाओओ 
और पुनः लौटा कर ललाट पर ले आओ । लौदते समय 


( रेप ) 
पट्टी अपने पूर्व चक्र के दाहिनी ओर उसकी आधी चोड़ाई 
को आबृत करती गुज़रेगी। (३) माथे पर से उल्टा कर पुनः 
पीछे को ले आओ, अरब पट्टी पहले चक्र के बाई ओर उसकी 
आधी चोड़ाई को आबृत करती हुई जावेगी। (४ ) ऐस ही 
लपेट बनाते जाओ | प्रत्येक लपेट में पट्टी बारी २ मध्य रेखा 
से परे हटती जायेगी | जब सम्पूर्ण कपाल शआवृत हो जावे तो 
ललाट पर से दो मरडलाऊकृति लपेट दो--ये दोनो कानों के 
ऊपर से तथा पश्चात्‌-उभार पर स गुज़रंगे ओर शिर पर के 
श्रग्रु-पएचात्‌ वा पश्चात-अग्न लपेटों को दाब कर स्थिर 
करगे | जब तक मराडलाकृति लपेट देकर पट्टी को स्थिर न 
कर दिया जाये तब तक रोगी ललाट पर के सिरो को ओर 
शस्त्र -वेद्य पश्चात्‌ पर के सिरों को थामे रकखे । ( चित्र १३ ) 


पा फ ०० 


( १३ ) उष्णीप या पुनरावतक बन्धचन ( ९०पात०'ए०ा, 
[00 "7४2० छा विटतते )--( ठिशिरा बेलन से ) 

चौड़ाई--एक या डेढ़ बा दो यां तीन इंच की दो पटिट्याँ | 

च्तेत्र--कपाल । 

प्रयोजन-- क' यह एक पट्टी द्वारा बाँधे हुए उष्णीष 
बन्धन की अपेत्ता दढ़ होता है ओर बिना किसी दूसरे व्यक्ति 
की सहायता के बाँचा जा सकता है | 'ख' परिष्कार को स्थिर 
रखता हे पर इसको रक्त पात में प्रयुक्त नहीं करना चाहिये । 





| हल व मक.... 
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१५. पुनरावतेक बन्धन (पूर्ण 


( ३६ ) 


विधि -पट्टी 'के छोटे बेलन को दाये द्ाथ में ओर बड़े 
चोड़े बेलन को बाय हाथ में पकड़ लो और रोगी के एक ओर 
खड़े हो जाओ । 

( १) बेलन के मिलान को ललाट पर रख कर दोनों 
पट्टियों को अपनी अपनी श्रोर के पाश्व पर से पश्चात्‌ 
उमार तक ले जाओ । यहाँ पहुँच कर दोनों पटिट्याँ भिन्न २ 
माग ग्रहण करंगी | तंग पट्टी माथे के ही ऊपर से ललाट 
बन्धन के सदश लपेटो को पूरा करेगी परन्तु चोड़ी पटटी 
उसके विपरीत शिर के ऊपर पीछे से आगे वा आगे से पीछे 
कई बार अपने पथ को तय करेगी। यही दोनों के पृथक २ 
मार्ग हैं। बड़े बेलन का अपने प्रत्येक घेरे में लामन ललाट के 
मध्य में श्रोर पीछे पश्चात्‌ उभमार के निकट अवश्य पहुँचना 
होता है । इन स्थानों पर तंग पटटो चोड़ी पट्‌टी को अपने 
नीचे दवाती हुई गुज़रेगी | प्रत्येक बार जब तंग पट्टी चौड़ी 
पट्टी को नीचे दबाती हुई गुज़रती दे, तो बेलनो को पकड़ने 
के लिये हाथ बदलने पड़ते हैं । जब तंग बेनन शिर के दाहिनी 
ओर अपना मार्ग पूरा करता है तो उसको दाये हाथ से और 
याइ ओर होता है तो बाएँ हाथ से पकड़ना पड़ता है । 


(२) घोड़ी पटटी से कपाल पर लगा हुश्रा प्रथम लपेट 
पीछे से आगे को शिर की मध्यवर्ति रेला के ठीक ऊपर २ से 
झायेगा शोर माथे के आगे तह पट्टी का लपेट उसका अपने 


नीचे स्थिर करता हुआ वाम पाश्व से.पीछे को चला जावेगा। 


( ४० ) 

(३ ) चोडो पट्टी को मोड़ कर शिर के ऊपर से पश्चात्‌ 
उमार पर ले जाओ; स्मरण रहे कि यह लपेट मध्यवर्ति लपेट 
के दाइ ओर उस की दो तिहाई चोड़ाई को आवृत्त करता 
हुआ जावेगा | इस को नीचे तक ले जाओ ओर तंग पट्टी को 
इस पर से खोलते हुए दाये पाश्ये पर से ललाट पर 
ले जाओ । 

(४ ) चोड़ी पट्‌्टो का तीखरा लपेट पीछे से आगे को 
मध्यवर्ति लपेट के बाइ ओर उस की दो तिहाई चोड़ाई को 
आावृत्त करता हुआ आवेगा ( चित्र १४ )। 


(५ ) इसी भांति ओर लपेट देते जाओ | जब शिर भली 
प्रकार से आवृत हो जाबे और चोड़ी पटटी छोटी पदटी के 
ही मार्ग पर आ जावे तो दोनों सिरो को, जो कि एक दूसरे 
फे सम्मुख पड़े होते है, आपस में ग्रन्थि द्वारा या पिन द्वारा 
संयुक्त कर दो । सिरो,कोी नीचे की ओर मोड़ देना चाहिये 
ताकि पटटी के धागे निकलने न पावे ( चित्र १५ ) 


फ पा फ्ा 


रो 


(१४) शिर का स्वस्तिक बन्धन (/४207० ० ॥॥89॥)-- 
चौड़ाईं-दो इस । 


क्षेत्र--कपाल का मध्यवर्ति स्थान, दोनों शंज देश, दोनों 
गाल, ठोड़ी का निम्न भाग, दोनों पाश्वे देश ओर पश्चात्‌ देश । 





१७, पा्श्विक पुनरावतंक बन्धन 


( ४१ ) 


प्रयोजन--.( कः ) यद्द अति' दृढ़ होता है, पर ललाट बन्धन 
के लपेटो को साथ ही सम्मिलित कर देने से इस की रढ़ता 
ओर बढ़ जाती है ( ख ) परिष्कार को स्थिर रखता द् (ग) 
रक्तपास को रोकता हे । 


विधि--मण्डल बन्धन का एक लपेट दे कर पदटटी फो 
याये कान के पीछे पश्चात्‌ उभार के गिदे पीछे से घुमा कर 
ऊपर की ओर दाये कान के पिछाड़ी से शिर की छोटी तक 
ले जाओ । यहां पर इस बन्धन का एक लपेट पूरा हो जावेगा। 
ग्रावश्यकतानुसार कई पक लपेट दिये जा सकते हैं । प्रथम 
स्वस्तिक चक्र।के मिलन को स्थान शिर की चोटी से कुछ 
आगे को रखना चाहिये ताकि पट्टी पोछे को हट न जावे । 
पश्चात्‌ के लपेटो को क्रमशः पीछे को हटाते जाना चाहिये 
ताकि आवश्यक सरथान झावुत किया जा सके । ( चित्र १६ ) 
फ > 7] ०7] 
(१५) पाथिवक पुनरावतक बंधन( छा] ।82८पा०'छएछव)-- 
चोडाई--एक इश्व था डेढ़ इच्च की दो पटिटयाँ। 


आर च् ० 
चत्र--कपाल का कोई खा स्थान तथा ललाट से पश्चात्‌ 
तक का घेरा । 


प्रयोजन--कपाल पर की ड्रेंसिंग को स्थिर रखता है। 


विधि---एक पट्टी को ललाट बन्धन के सदश लपेटा 
जाता है ओर दूसरी पट्टी से एक पाश्व से दुसरे पाश्व॑ं तक 


( ४२ ) 


के चक्र पूरे किये जाते हैं । लल्लाट पर की पट्टी अपने 
प्रत्येक चक्र में कपाल पर की पट्टी को अपने नोचे दबाती 
हुई गुजरेगी-इल प्रकार से पट्टी स्थिर होती जावेगी। इन 
लपेटो को श्रावश्यकतानुसार आगे वा पीछे की ओर हटाया 
जा सकता हे । ( चित्र १७ )। 

सिक्‍खो के लिये यह बन्धन विशेष लाभकारी है। कारण 
कि उनके लम्बे बाल वबरण पर से आगे वा पीछे को हटाये जा 
सकते हैँ । आगे के बाल आगे वा पीछे के बाल पीछे बांधे जा 
सकते हैँ ओर उन में नित्य प्रति कघी की जा सकती हे । 

पा फ पा 


नेत्र के बन्धन 

(१६) स्वस्तिक बन्धन ( एक नेत्र के लिए ) ( ॥070- 
एप्रतता' (970820 )-- 

चोड़ाई डेढ़ इश्व ! 

चोत्र-ललाट बन्धन का क्षेत्र, एक नेत्र, समीपवचर्ति गाल 
का थोड़ा सा भाग | 

प्रयोजन _ (क) एक आँख पर परिष्कार को स्थिर रखता 
है (व) आंख को धूल घुंश्रां वा धूप से सुरक्षित रखता है । 

विधि- १) अस्वस्थ नेत्र के ऊपर ललाट पर सिरे को 
रक्‍खो और और स्वस्थ नेत्र की श्लोर से ललाट पर एक 
लपेट पूरा करो । जब दूसरा लपेट स्वस्थ भाग के कान तक 
पहुँच जावे तो पट्टी का रुख़ पश्चात्‌ उभार की ओर कर दो | 


कप 
४-२० ८५ १ 





१७. स्थ ल्‍ः नो ने 
बस्तिक बन्धन (दोनों नेत्रो के लिये 


( ४३ ) 


(२) उभार के नीचे से चक्कर दे कर पट्टी को दूसरी ओर 
के फान के नीचे से निकाल अस्वस्थ नेत्र को आवृत करते 
हुए ऊपर ललाट पर के लपेट तक ले जाओ ( चित्र १८ )। 

इस्त को कस कर न लपेटना चाहिये। अन्यथा नेत्र पर 
अधिक दबाव के कारण रोगी को कष्ट होगा | पट॒टी को कान 
के नीचे से ले जाने की अ्रपेत्ता कान के ऊपर से ( श्रावत करते 
हुए ) भी ले जाया जा सकता हे | ऐसी दशा में कान के पीछे 
रुई की गद्दी या गॉज़ की तह रख देनी चाहिये । 

पा फ़ > ५ 
( १७ ) स्वस्तिक बन्धन ( दोनों नेत्रों के लिए ) (॥30- 


(७ (8708 20)-- 
चौड़ाई-डेढ़ इश्च । 


सतत्र -लल्ाट बन्धचन का क्षेत्र, दोनो नेत्र, दोनों गालों का 
कुछ स्थान | 
प्रयोजन- (क) नेत्रो पर की ड्रेसिद्ग को स्थिर रखता है 


(खत) इन को धूल, धुंश्रा वा धूप से सुरक्षित रखता हे । 
विधि--(१) ललाट पर एक लपेट दाई ओर से बाइ ओर 
को दो (२) जब पुनः बाये कान के पास पहुँचो तो पटटी को 
पश्चात्‌ उभार के नीचे से घुमा कर दुसरे कान के नीचे से 
ऊपर की ओर लल्लाट पर दाये नेत्र को आवृत करते हुए ले 
जाओ (३) बहां से बोइ पाश्विकासिथ के ऊपर से प्रथम लपेट 
के साथ साथ दाये कान के ऊपर शंखास्थि पर ला कर पट्टी 
का रुख दाये नेत्र की ओर कर दो । बाये नेन्न को आदत 


( छठे ) 


करते हुए बाय कान के नीचे से पश्चात्‌ उभार के निम्न भाग 
पर ले जाओ और वहां से दाये कान के ऊपर से ठोक ललाट 
पर ले जाओ । इस भाँति बन्धन दोनों नेत्रो पर से अपने पथ 
को तय करेगा, आवश्यकतानुसार ओर भी लपेट दिये जा 
सकते है । 

दाय नेत्र के लिए पट्टी नीचे से ओर बाये के लिए ऊपर 
से ग्रावेगी | यदि लपेट अधिक संख्या में देने हो तो सब से 
नीचे का लपेट नेत्र के निम्न भाग पर से जाना चाहिये ओर 
पश्चात्‌ का प्रत्येक लपेट क्रमशः ऊपर की झोर हटतां जाना 
चाहिये ( चित्र १& )। 

- 7 फ 7] 


(१ ८) नेत्र का चीनबन्धन (१४००/ ॥045' 9870(982०)- 
“अपांग योश्चीनम्‌'?--- 
शुश्रु त 

यह बन्धन नेत्रों के लिए ऊपर के दोनों स्वस्तिक बन्धनों 
( संख्या १५ या १६ ) की अपेत्ता अधिक उपयोगी है, कारण 
कि यह रोगी के शिर को सरहाने से बिनो उठाये ही घाँधा 
जा सकता है ओर परिष्कार को बदला जा सकता हे । इस 
के बनाने वा बांधने की विधि ( चित्र २० से ) स्पष्ट है । 

यदि अगले रोज़ नेत्र को धो कर परिष्कार (07"०८४४7०४९) 
बदलनी हो तो माथे पर की अ्रन्थि को खोल कर बन्धन को 
कुछ ढीला कर दो ओर उस को उठा कर पीछे ललाद पर 


४352४ ४24६८ '०८ 
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( ४४ ) 


रख दो । कार्य समाप्ति पर बन्धन को पुन उठा कर नेत्रों पर 
रख दो फीतो को खींच कर माथे पर ग्रन्थि लगा दो। 
०7 रण >>] 


(१६) चतुरस या चतुर पुच्छ बन्धन (7० वश्ो०त 
38709.202० )-- 

चौड़ाई-तीन इञ्च । 

लम्बाई--तीन फुट । 

क्षेत्र-ठोढ़ी, दोनो गाल, पश्चात्‌ देश, पाश्वे देश । 

प्रयोजन - ठोढ़ी पर ऊपर वा पीछे की ओर दबाव डालता 
है, अ्रधो-हन्वस्थि के भग्न में लाभकारी हे। 

विधि-तोन फुट लम्बा झोर तीन इश्र चौड़ा मलमल का 
टुकड़ा लो । इसको बीचो बीच इस प्रकार से फाड़ो कि ठीक 
इसके चार सिरे बन जायें ओर बीच में कोई चार इश्च के 
स्थान बिना कटा ही रहने दो | पट्टी के मध्य मे से दोइच 
लम्बा ओर एक इंच चोड़ा टुकड़ा काट कर निकाल दो । यह 
छेद ठोड़ी की नोक के लिये बन गया । इसको ठोड़ी की नोक 
पर रख दो | पट्टी का आधा भाग ठोड़ी की पिछाड़ी और 
आधा भाग आगे निम्न ओषछ्ठ के नीचे रहेगा। 

निम्न ओष्ठ के समीपवर्ति भाग के सिरो को पीछे की शोर 
क।नों के तले से पश्चात्‌ भाग पर ले जाओ और चपटी अ्रंथि 
द्वारा संयुक्त कर दो । शेष दोनों सिरो को गालों के ऊपर की 
झोर ले जाकर ब्रह्मरन्ध के सामने ग्रंथिद्वारा संयुक्त करदो । 


( ४६ ) 


झब लटकते.सिरो को आपस में चपटीश्रंथि (३९९ 00) 
द्वारा इस भाँति बांध दो कि दायाँ सिरा दाये' से ओर बायाँ 
सिरा बाये' से मिल जावे ओर दोनों मध्यवर्ति रेखा के पाश्वों 
पर रहे | 

प्रंथियाँ लगाते समय पट्टी को बल पूवरेक ऊपर को 
खींच लेना चाहिये ताकि चिब्र॒ुक पर ऊपर का पीछे की ओर 
झावश्यक दबाब पड सके । ( चित्र २१ ) 

>(] पा ५] 

(२०) करण बंधन 

चौड़ाई-दो इथ् 

से त्र---ललाटवबन्धन का क्षेत्र, अस्वस्थकर्ण, दूसरी ओर 
का पाश्विक देश । 

प्रयोनन--( क ) कान की ड्रसिज्ञ को स्थिर करता हे। 
(ख) उसको घूल वा शीत से बचाता है । 

विधि-(१) कान पर रखी हुई रुई इत्यादि के उपरले 
भाग को दबाता हुआ एक लपेट श्रागे से, ललाट तथा पश्चात्‌ 
उभार से गुज़रता हुआ दो । (२) दूसरा लपेट उसी के ऊपर 
से आरम्भ करो | यह लपेट जब पश्चात्‌ उभार पर पहुँचे तो 
पट्टी को कर्ण पाली के नीचे से निकाल कर ऊपर की ओर 
माथे पर ले जाओ | (३) ओर सिर पर से पीछे की ओर घुमा 
कर पट्टी को पुनः अ्रस्वस्थ कान के ऊपर से आगे लाकर 
ललाट पर का पएक्र लपेट पूरा करो! यहाँ पर तीन लपेट 





२३. ललाट वा चिबुक का स्वस्तिक बन्धन 


( ४७ ) 
पूर्ण होगये । चोथा लपेट दूसरे लपेट के सदश कान के नाचे 
से ऊपर को उसकी डपरली दो तिद्दाई चौड़ाई को आवुत 
करता हुआ गुज़रेगा । इसी भाँति इतने लपेट दो कि परिष्कार 
भली प्रकार्थे आ्राबृत हो जाबे। ( चित्र २२ ) 


>>. फ् फ 


(२१) ललाट वां चिबुक का स्वस्तिक बंधन-([ 807० 
० जिएत 0 ग6 [006फप्7 ॥68प &7व4 (777). 

चौड़ाई - डेढ़ इश्च । 

त्त्र-ललाट, कानों के ऊपर का भाग, कानों का निम्न 
भाग, चिबुक का अग्नपृष्ठ वा पश्चात देश । 

प्रयोनन-( क ) पश्चात्‌ देश की परिष्कार को स्थिर 
रखता है । ( ख) वहाँ के रक्त-पात को रोकता है | 

विधि-( १ ) पट्टी को ललाट पर से शुरू करो और 
दोनों कानों के ऊपर से शिर पर पक्र लपेट देकर आरम्मिक 
स्थान पर पहुँच जाओ। पट्टी स्थिर हो जावेगी। ( २) श्रब 
पट्टी को एक कान के ऊपर से पश्चात्‌ डभार पर ले जाओ 
ओर बहाँ से दोनो कानों के नीचे नीचे चिब्रुक के अग्नभाग से 
पश्चात्‌ भाग तक लपेट को पूरा करो । ( जित्र २३ ) 

झावश्यकतानुसार ऐसे दो तीन लपट दो । 


+ फ फ् 


( ४८ ) 


ग्रीवा वा कक्षा के बन्धन 
(२२)वबतु ल ग्रीवा बंधन या प्रतोलीबंधन ((/7०पा४7 
0० 6 २९८९)-- 
“आवा मेढ़यो: ग्रतोली '--- 
सुश्न त 
चौड़ाई-दो इश्च 
क्तेत्र-ओ्रवा का घेरा। 
प्रयोतन--भ्रीवा पर के ब्रणे की रक्ता करता है । 
विधि-बन्धन के सिरे को कृकाटिका से आरम्भ कर 
ग्रीवा पर एक लपेट दो | बन्धन स्थिर हो जावेगा । आवश्य- 
कतानुसार दो तीन लपेग दो । 
फ् फ धुत 
( २३ ) ग्रीवा वा शिर का पाश्चात्त्य स्वस्तिक वन्धन- 


([20508707 कपएप्रा९ ् कांए) ण सल्णते गाते ४९८)२). 
चौड़ाई-दो इंच । 
कोत्र-ललाट बन्धन का क्षेत्र, श्रीवा का घेरा । 
प्रयोनन-भ्रीवा का पश्चात्‌ देश की डूरसिड्ञ'को स्थिर 
रखता है । । 
विधि-( १) बन्धचन को ललाठ पर से आरम्भ कर के 
दोनो कानों के ऊपर से सिर पर एक लपेट देकर पुनः पश्चात्‌ 
उभार तक पहुँच जाओ | ( २) वहाँ पर से अ्रीवा पर से घुमा 
कर पश्चात्‌ उमार तक ले जाओ । ( चित्र २७ ) 





२५. ग्रीवा वा शिर का प्राक्तन स्वस्तिक बन्धन 


( ४& ) 


यहाँ पर बंधन का एक पूरा लपेट समाप्त होता हे। 
आवश्यकतानुसार दो तीन लपेट दो । द 
पा ध् फ़ 
( २४ ) ग्रीवा वा शिर को प्राक्तन स्वस्तिक बंधन 
(5700707 ॥#9पफ7० 0 किए णी ति०छवे 900 २०८२)-- 
चौड़ाई दो इंच । क्‍ क्‍ 
चोत्र-ओवा का घेरा, ठोढ़ी का निम्न-भाग, दनुका कोण, 
एक झोर का गाल या दोनों गाल, कपाल की चोटी । 
प्रयोजन “जब बतु ल श्रीवा बन्धन से कार्य नहीं चलता 
और ग्रोबा के सामने का त्रण बहुत दूर तक फैला हुआ हो तो 
इस बन्धन से प्रयोजन सिद्ध द्ो जाता है। द 
विधि-(१ ) ब्रीव| के सामते से शुरू करो और अस्त्रस्थ 
भाग की झोर से ग्रीवा पर बतु ल-झीवा' का एक चक्कर 
पूरा करो और म्बतन्त्र सिरे को स्थिर कर दो । 
(२) दूसरा लपेट प्रथम लपेट से तनिक ऊपर को हटता 
हुआ दो | 
(३) तीसरा लपेट आ्रारम्भ करो और ग्रीवा के पाएवं पर 
पहुँच कर पट्टो को कान के आगे या पीछे से शिर के ऊपर 
ले जाओ । ( चित्र २५४ ) 


यदि पट्टी को कान के आगे से ऊपर ले ज्ञाया गया हो 
तो दूसरे कान के पीछे से पदूटी को खोलते हुए नीचे डतरो:। 
स्रोथा लपेट ग्रीवा पर ओर पाँचवाँ शिर पर से अपने घेरे को 


( ४० ) क्‍ 
पूर्ण करता हे। आवश्यकतानुसार कई एक लपेट दिये जा 
सकते हैं | 

फ णुत पा 

( २५ ) कक्ता बन्धन ( कक्ता का स्वस्तिक बंधन )-- 
(#2प्रा'6 ० काश एिा 00० ७5]9)-- 

चोड़ाइई-दो इ्थ 

क्षेत्र- अस्वस्थ कत्ता, दूसरी ओर की कच्ता का निम्न भाग । 

प्रयोजन कक्षा में के वर्णों की रक्षा करता है। 

विधि- (१) पट्टी के सिरे को अस्वस्थ कक्षा के अच्तक 
के निकट इंस प्रकार रकक्‍ख्ो कि वह स्ऋन्‍ध की ओर पीछे को 
खुले | एक द्वाथ में सिरे को थाम कर बेलन को पीछे से कक्ता 
के नींखें से निंकाल उरश्छादनी के ऊपर से कन्धे पर ले जाभोी 
ओऔर,पटटी को स्थिर कर दो । 

(२) अरब बेलन को यहाँ से दूसरी कत्ता की ओर पृष्ट 
पर ले जाओ शोर कत्ता में से निकाल उरश्छादनी वृद्दती के 
ऊपर से जम्ु को आदत करते हुए ठीक कन्धे पर ले जाओ । 
यहाँ पर कत्ता बन्धन के स्वस्तिक लपेट का चक्कर सम्पूर्ण 
द्ोता हे । हि ५ 
स्घस्तिक लपेट चाहे भ्रीवा मूल से आरस्म द्ोकर स्कन्ध 
की ओर जायें अथवा बादर के भ्रीवा-सूल की ओर आवे। 
दोनों दी टीक हे । ( चित्र २६ ) 
सोट--पट्टी के सिरे को ओवा के एक पाश्थ पर स्कन्‍्ध के 





२७. दोनों कक्षाओं का स्वस्तिक बन्धन 


( ५४१ ) 


निकट भी रक्‍्खा जा सकता है और पट्टी को आगे की 
आर खोला जा सकता है। 


>. फ > 


(२६ ) दोनों कक्षाओं का स्वस्तिक बन्धन--(7207० 
० ि2॥6 ० 000 कै५४||४8 ) 

चोड़ाई दो द्थ । 

क्तेत्र-दोनों कत्ता, श्रीवा का निम्न भाग । 

प्रयोजन - कच्ताओं में की परिष्कार को आधृत कश्ता 
है। अच्तक या प्रगंडास्थि के शिर के भप्न में कक्तां में रकजी 
हुई गद्दी को स्थिर रखता है। 

विधि-( १ ) पट्टो को भ्रोधा के बाये पाश्वे से कन्धे के 
निकट से शुरू करो । बाये कन्धे के सामने वा उसी ओर को 
कत्ता में से पीछे को निकाल आरम्मिक स्थान पर पहुंच 
जाओ, पट्टी स्थिर हो जावेगी । 

(२) बेलन को छाती के सामने से दाइ कत्ता की ओर 
ले जञ्नो - कक्ता के तले से पीछे को निकाल दाये स्कन्ध के 
ऊपर ले जोशी ओर वहाँ से.पट्टी को खोलते हुए छाती के 
सामने से बाइ कत्ता पर पहुँच जाओ। 

(३) बाई कद्चा के तले से निकाल कर पोछे प्रृष्ठ पर से 
होते हुए दाये कन्धे पर पहुँच जाओ । ( चित्र २७ ) 

पट्टी को कन्धे के सामने वा कक्षा के तले से पीछे को 


(६ ४२ ) 


निकाल पीठ पर से खोलते हुए पुनः बाये कन्धे ( आरम्भिक 
स्थान ) पर पहुँच जाओ । ेः 
पेसे दो या तीन लपेट दो । 


>< ५ जज >< 


(५७) कक्षा वा ग्रीवा का स्वस्तिक बन्धन - (7207० 
0 4॥ा8] 0 टटार उगवते 0 र४।]9)-- 

चौड़ाई- दो इंच क्‍ 
..ज्षेत्र-स्रीवा का घेरा, कक्षा वा स्कन्ध का ऊपर का 
भाग । 

प्रयोजनन-कच्ता के परिष्कार को स्थिर करता है। श्रीवा 
के एक पाश्व' पर नीचे की ओर बड़ा वण हो तथा बतु ल- 
ग्रीवा वन्धन से काम न चले तो इसको काम में लाया जाता हे। 

विधि--(*१) कक्ता के स्वस्तिक बन्धन संख्या २४ के 
अलजुसार पटुटी को आरम्म करो ओर दूसरी ओर की कक्ता के 
तले से ले जाने के ग्रीवा मूल पर एक लपेट दे कर आरणम्भिक 
स्थान पर आ जाओ । (२) कच्चा पर लपेट दे कर पुनः 
ग्रीवा-मूल पर ले जाओ | इसी भाँति आवश्यकतानुसार लपेट 
दो । श्रन्तिम सिरे को कन्धे पंर पिन द्वारा संयुक्त कर दो । _ 


(२८) दूसरी विधि-- 


विधि-(१) पट्टी को ग्रीघा के श्रागे से आरम्भ करो | 
ग्रीवा पर एक लपेट दे कर स्थतन्त्र सिरे को थाम दो | दूसरा 





२&. कक्षा वा ग्रीवा का विषम वत्‌ल बन्धन 


( ३ ) मर 
लपेट तत्सटरश पर तनिक नीचे हटा कर लगाओझो | तीसरा 
लपेट श्रारम्भ करो | (२) श्रस्वस्थ भाग पर पहुँच कर पट्टी 
को स्कन्ध पर से कक्षा के तले से निकाल पीछे से ऊपर की 
ओर अंस पर खोलते हुये पुनः ग्रीवा के अग्न भाग पर पहुँच 
जाओ । (३) ग्रीवा पर लपेट दे दो | ऐसे कई एक लपेट ऊपर 
या नोचे सरकते हुये दिये जा सकते हैं। ( चित्र २८) 
क्‍ फ फ् ५9% 


(२६) कक्षा वा ग्रीवा का विषम वतुल बन्धन 
(()0]तप० ()#टयोएफ ण॑ िलटॉए छाते ॥४)]४)-- 


चौड़ाई- दो इंच 

क्षेत्रे-कतक्ता का मध्यवर्ति भाग । 

प्रयोजन अपने क्षेत्र में परिष्कार को स्थिर रखता है। 

विधि-ण्यूटी को कक्षा में से शुरू करो। पोछे से 
प्रदटी को निकाल, पीठ पर से दूसरी शोर के कन्धे के ऊपर 
ले जाशो और वहाँ से तिरछी छाती के ऊपर से आरम्भिक 
स्थान पर पहुँच जाओ । पट्टी स्थिर द्वो जावेगी । अन्य लपेट 
पट्‌टी को दृढ़ कर देंगे। इनको क्रमशः ऊपर को या नीचे की 
ओर बढ़ाया जा सकता है, परन्तु इनको अ्रधिक दूरी तक नहीं 
बढ़ाना चाहिये श्रन्यथा वद्द च्युत हो कर कक्ष के नीचे आ 
जावंगे | (चत्र २६) ' 


फ फ् फ्र 


( ५७ ) 


(३०) ग्रीवा वा वक्ष का प्राक्तन स्वस्तिक व्धन 
(4ै॥छ7907 ५2फ-७ ण॑॑ क्ि2श॥0 ० रेट 204 (6०४॥)-- 

चौड़ाई- झढ़ाई इज । 

चेत्र- भीवा, वक्त का सामने का भाग, फक्ताओं के नीचे 
वक्त की परिधि। 

प्रयोगन-(१) वक्त के सामने के भाग की परिष्कार को 
स्थिर करता है। छाती के प्राक्तन स्वस्तिक बन्धन संख्या ४८ 
की अ्रपेत्ता इसमें यह विशेषता है कि इसमें दोनों धाह्रु स्वतन्त्र 
रहते हैं । 

विधि-(१) भ्रीवा के सामने से पट्टी को शुरू करो 
और ग्रीवा पर एक लपेट दो। मान लो कि लपेट ग्रीवा के 
सामने दाहिनी ओर से बाई' झोर को दिया गया है। पटटी 
की स्थिर करो । (२) पट॒टी को अ्रब तिरछी छाती पर से 
याये बाहु के नीचे से पीछे को निकाल लो और पीछे से दायें 
क्राहु के नीचे ले होते इये आगे को निकाल लो। (३) पुनः 
ढ्ीनौ घाहुओ के नीचे से वक्त के घेरे पर एक पूरा खपेट दो । 
(७) जब दाये वाह के नीचे से निकल कर पट्टी छाती के आगे 
पहुँचे तो इसको तिरल्ली ऊपर को बाये स्कन्‍्ध पर ले जाओ 
झोर भ्रीघा पर पीछे से चक्कर देकर शआररम्भिक स्थान पर 


पहुँँे जाओ। 
ऐसे कई एक लपेट दो ताकि सव॒ स्थान भली प्रकार से 
आवृत्त किया जा सके | ( चित्न छे० ) 
५5 का >प 
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३१. औओवा का खुपाशा बन्धन 


( ४४ ) 


(३१) ग्रीवा वा वक्त का पाश्चात्य स्व॒स्तिक बन्धन 
(20806#07 मिएप-6 ् फमिंशी0 ० र०ट: शावे (6४४) 

चौड़ाई- अढ़ाई इथ । 

क्षेत्र- भश्रीवा, वक्त के पीछे का भाग, कक्षाओं के नीचे 
वत्त पर की परिधि। 

प्रयोजन-धक्त के पश्चात्‌ भाग (पीठ की ओर का ) 
पर परिष्कार को स्थिर रखता है । 

विधि-यह श्रीवा वा वक्त के प्राक्तन स्वस्लिक यनन्‍्धन 
नं० ३० की भाँति हो बाँचा जाता है | भेद केवल इतना ही है 
कि यह क्रकाटिका ( ग्रीवा के पीछे का भाग ) से आरम्भ किया 
जाता है और अपना पथ पीछे की शोर से पूरा करता दे । 

ह है हर 4 

(३२) ग्रीवा का सुपाशा बन्धन (970० ० ४०८४)-- 

चोड़ाई-भढ़ाई इस । 

छोत्र-रुअन्ध, प्रीवा का अस्वस्थ पाश्वे, श्रीया का घेरा, 
दोनों कानों का अ्रग्न वा पश्चात्‌ स्थान, चिब्रुक, वह्यरन्ध, तथा 
ललाट बन्धन का क्षेत्र । 

प्रयोजन -स्कन्‍्ध के उपरले भाग से ले कर ऊपर शिर 
तक के स्थान को परिष्कार को स्थिर करता हे । 

विधि- इस को तीन भागों में बॉँटा जा खकता_ दे -- 

( क ) दाये कन्धे के ऊपर से पट्टी को शुरू करो ओर 

आगे से पीछे को दाई कक्षा में से निकाल कर भ्रीवा पर एक 


( ५६ ) 


स्वस्तिक लपेट दो । सो के साथ साथ दो तीन ओर स्वस्तिक 
लपेट दो, ये लपेट क्रमशः ऊपर को बढ़ते जाबंगे। «७. ). 

( ख ) बेलन दाये कन्धे पर होगा। पट्टी को ग्रीवा पर 
आगे से पूरा लपेट देते हुए अधोहनु के नीचे से धा बाय कान 
के पिछाड़ी से शिर के ऊपर पहुँच जाश्रो ओर दाय कान के 
आगे से नीचे को ले आश्रो तथा पुनः ग्रीवा पर घुमा कर 
अपने पूर्ववत्‌ मार्ग पर श्र्थात्‌ हु के नीचे से शिर की परिधि 
पर एक ओर लपेट को पूरा करो । इस बार पट्टी का पथ 
बाये कान के अगाड़ी ओर दाये कान के पिछाड़ी से होगा । 

( ग ) पटटी को हलु के नीचे से हु वा श्रीवा के मध्यवर्ति 
कोण में से गुज़्ार कर बाई ओर से पश्चात्‌ उभार पर ले 
जाओ्ी ओर लत्ाट पर एक चक्कर दे कर ललाट बन्धन के 
एक लपेट को पूरा करो | सिरे को पिन द्वारा संयुक्त कर दो। 

ललाट पर का लपेट शिर पर के दिये हुए लपेटो को 
स्थिर रखेगा । इस के श्रतिरिक्त उचित स्थानों पर पिन लगा 
देने चाहिये ताकि बन्धन ऊपर नीचे हटने न पावे (चित्र ३१)। 
..झ्रीवा के वाम भाग को आवृत करने के लिए पट्टी को 
बाय स्कन्‍्ध से आरम्भ कशे और बाहइ शोर ही जा कर 
समाप्त करो । 


धफ पर फ 





३३. प्रगंड का अ्जुरवेज्लित बन्धन 


( ५७ ) 


ऊध्व शाखा के बन्धन 

(३३) स्कन्ध बन्धन--(5))०प)६७०" 97498£2०) 

चौड़ाई-दो ्थ । 

उसोत्र -बाहु का उपरला भाग, कन्धे वा वाह्य वा पांश्विक 
भाग तथा दूसरी ओर की कच्चा । 

प्रयोजन - स्थानीय परिष्कार को स्थिर रखता है । 

विधि-( १ ) पट्टी के सिरे को बाहु पर अंस।च्छादनी 
पेशी के अन्तर्निवेश के स्थान के ऊपर रकणो और बेलन को 
दूसरे हाथ से पकड़ लो | बाई बाद पर पीछे से श्ककर दे 
कर पट्टो को कक्षा की ओर से आगे निकाल लो ओर स्वतन्त्र 
सिरे के ऊपर से ले,जा ऋर पट्टी को बाहु के पीछे पकड़ लो । 
(२) वहां से पृष्ठ की श्रोर घुमाकर दूसरे स्वस्थ कन्धे की कत्ता 
में से निकाल लो ओर श्रस्वस्थ कन्धे की बाहु पर ले जाओ । 
यहां पर बन्धन का एक लपेट समाप्त होता है। ( ३) दूसरा 
लपेट पहले लपेट के साथ साथ उस के उपरले किनारे को 
दूबाता हुआ दो, कक्षा के नीचे पट्टी पर भोल नहीं पड़ने 
चाटदिये | इसी प्रकार इतने लपेट दो कि जिस से अंस वा 
ग्रीवा के सूल का सर्वे स्थान आवूत दो जावे । स्वस्थ कत्ता में 
बाद का प्रत्येक ढलूपेट अपने पहले लपेट को आवृत करता 
हुआ गुज़रता है, परन्तु कक्ता के बाहर वच्त पर थोड़ा बहुत 
ऊपर को सरकता जाता है । इसी प्रकार बाहु या स्कन्ध पर 
के लपेट भी शनेः शनेः ऊपर को बढ़ते जाते हैं । 


( फ्रे८ ) 


नोट---ऋई शस्त्र वैद्य शुरु में बाहु पर दो तीन साधारण 
कंडलाकृति लपेट दे लिया करते हैं ओर जब कच्चा तक पहुँच 
जाते हैं तो स्कन्ध वा दूसरी कक्ता वाले स्वस्तिक लपेट दे कर 
पट्टी को समाप्त करते हैं । इस बन्धन को स्कन्‍्ध का 
ऊध्चेगाी। सुपाशा बन्धन ( 2 35८९/तांगहर किरंद्य ० 
5॥07007 ) भी कहा जाता दे ( चित्र ३२ ) | 

7] षा >>] 

( ३४ ) स्कन्ध का ग्रधोगा सुपाशा ( [)2९5टशआपवा॥7? 
95]7098 ० 9#0प्रो वेछ )-- 

चौड़ाई-दो इश् | 

चोत्र- ऊध्वेंगा खुपाशा का । 

विधि-बाहु के मध्य से कुडलाकृति लपेट देते हुए 
कत्ता तक पट्टी को ले जाओ ओर पहला स्वस्तिक लपेट कन्धे 
वा वक्ष पर से गुज़रता हुआ, च्षेत्र के सब से ऊपर के भाग 
पर से जाता हुआ बनाओ । बाद का प्रत्येक स्वस्तिक लपेट 
इस से सनिक नीचे को हटता जावेगा । 

7] फ फ 

(३५) प्रगंड का कु डली बन्धचन ( 0079) -307पे- 
9268 ० ॥06 2॥7 )-- 

चौड़ाई-वो श्थ | 

सचोत्र- कूपरे से स्कन्ध तक का स्थान | 

प्रयोनन-(क) उक्त दोत्र पर के त्रण के परिष्कार को 





३७, कूपर का एककेन्द्रिक स्वस्तिक वन्धन 





९ 8. 
२१. कूपर का प्रतिकेन्द्रिक स्वस्तिक बन्धन 
07 ]0 छट किए 0 हैएफान- ४०१७ फरएत४७ छू, ४00 
वक्ता0. 8॥/'0]|2व का 6 रि्लक्काए।. 420|)॥4. ०  ८|७॥ ५ ७- 


।))॥ 8] 07 8)॥[7] /]]0]4 |. 


( ४६ ) 


छहिथर रखता है (सत्र) प्रगंडास्थि के भग्न में स्पलिन्टो को बांधता 
है और उन को निश्चेष्ट रखता है। 


विधि-कोहनी के ऊपर एक साधारण गोल लपेट दे 
कर पट्टी को स्थिर करो, ओर कु डलाकृति लपेट देते हुए 
स्कन्ध के निम्न भाग पर पहुँच जाओ । ऊपर का प्रत्येक लपेट 
बारी बारी अपने नीचे वाले लपेट के ऊपर की दो तिद्दाई 
चोडाई को आदत करता हुआ जावेगा । ( चित्र ३३ ) | 


(३६) कूपेर का एककेन्द्रिक स्वस्तिक बंधन 
((707 ०0770 #१४प7० ० 40४8) 0० 0]009)-- 

चौड़ाई -दो इथ्च । 

रोत्र-कूपर ( कोहनी ) 

प्रयोगनन-( के ) परिष्कार को स्थिर रखता है। (स्तर) 
दबाघ डालता हे । 

नियम -बन्धन बाँधने से पूर्व धाहु को थोड़ा या 
समकोन पर मोड लेना चाहिये। 

विधि- (१) अग्रबाहु के ऊपर के भाग पर साधारण 
लपेट दे कर पट्टी को स्थिर करो ओर सन्धि के प्राक्तन 
पृष्ठ ( अन्दर की सतद्द ) पर से ऊपर की ओर तिरदी 
ले जाकर कोहनी के ऊपर बाहु पर एक गोल लपेट दो | 
(२) बन्धन को पुनः प्राक्तन पृष्ठ से नीचे की ओर लाओ और 
अग्रयाहु पर के लपेट के ऊपर के दोतिदाई भाग को आवृत 


( ६० ) 


करते हुए एक लपेट दो। ऐसे कई एक लपेट दो जो कि 
क्रमशः कूपर को नोक के निकट आते जायें। (चित्र ३७ ) 
>7] फ् > 7] 


(३७) कूपर का प्रतिकेन्द्रक स्वस्तिक-बंधन 
(0ट2070 7० +९&प्रा० ते 20 0 7000 ए)-- 

चौड़ाई-दो इथ् | 

त्तेत्र-कूपेर सन्धि। क्‍ 

प्रयोनन-( क ) परिष्कार को स्थिर रखता है । 
( ख ) दबाव डालता हे । 

नियम--ह तब बांधा जा सकता है जब कि अग्न-वाहु 
थोड़ा या समकोण पर मुड़ा हुआ हो । 

विधि" १) कूपेरकूट ( 0]0९०'छ7)07 ) सले गुज़रते हुये 
कोहनी पर दो लपेट देकर पट्‌टी को स्थिर करो । (२) तीखरा 
लपेट जब कूर्परकूट तक पहुँचे तो इसको दूसरे लपेट से 
तनिक नीचे से ले जाओ, परन्तु सामने की ओर पटूटी अपने 
पूर्व लपेट को आवृत करती हुई जावेगी। (३) चौथा लपेट 
दूखरे लपेट से तनिक ऊपर दो, परन्तु कोहनी के सामने की 
ओर पट्टी अपने पूव लपेट को आ्रावृत करती हुई जावेगी । 

ऐसे कई एक लपेट दो ताकि कोहनी भली प्रकार से 
आदृत दो जावे । ये सब लपेट बारी बारी कपेरकूट से परे 
ही परे होते जावे गे ( चित्र ३५) । 
 झे पा फ पा 


( ६१ ) 
(३८) अग्रवाहु का अनुवेनल्लवित बंधन (8फ79] 


९४९४४९ 0 [?"07687/77) 

चौडाई-दो इंच 

के त्र-मणिबन्ध से कूप र तक 

प्रयोनन -परिष्कार वा स्पलिन्टों को स्थिर रखता है। 

विधि-ऋलाई पर ए+ लपेट देकर पट॒टी को स्थिर 
करो । कोहनी की ओर कुराडलाकृति लपेट देने आरम्भ करो। 
दो या तीन लपेट देने के पश्चात्‌ पट॒टी में एक कोल (जो कि 
अंग की मोटाई पर निर्भर हे ) उत्पन्न हो जावेगा। अतः प्रत्येक 
बार जब पट्टी को धाहु के सामने लाओ तो वहां पर 'मोड़! 
बना दो ( चित्र ३६ )। अग्नवाहु का ऊपर का भाग प्रायः 
समान मोटाई का हुआ करता है श्रतः वहाँ पर “मोड” बनाने 
की कोई आवश्यकता नहीं । ऊपर साधारण गोल लपेट देकर 
पट्टी को समाप्त करो । 'मोड़' चाहे अंग के बाह्य पृष्ठ पर हो 
या अन्तरीय पृष्ठ पर, पर सब पक ही रेखा में हाने चाहिये। 

(३६/ अग्र-बाहु का स्वस्तिक बंधन ( 8प7० 0 
थ्रएत। ० शिकाणटवाफा )-+- 

चौड़ाई-दो इंच । 

त्ंत्र-मणिबन्ध से कूपेर तक | 

प्रयोजन-- ड्रेलिंग ( परिष्कार ) को स्थिर करता है । 

विधि- (१) मणिबन्ध पर पट्टी का एक चक्कर देकर 
बन्धन को स्थिर करो ओर ऊपर को कुणडलाकृति लपेट 


( देर ) 


लगाझो। दो या तीन लपेट लगाने के पश्चात्‌ पट्टी का 
निचला किनारा तनिक शिथिल वा भोलदार रह जावेगा। 
यहाँ से स्वस्तिक लपेट देने श्रारस्भ करो । (२) पट्टी को ठीक 
ऊपर कोहनो की ओर ले जाओ ओर इस जोड़ के निम्न भाग 
पर पूरा लपेट देते हुए नीचे को उतरो और जहाँ पर 
कुराडलाकृति लपेट देने बन्द किये थे ठीक वहीं आ जांशो 
( ख्ित्र ३७ क )। वहाँ पदट्टो का पूरा चक्कर देकर पुनः 
स्वस्तिक लपेट को आरम्भ करो | ऐेसे कई एक लपेट दो। 
पश्चात्‌ का प्रत्येक लपेट अपने पूष की डेढ़ इच चोड़ाई को 
झावूत करता हुआ जावेगा । कोहनी के पास दो एक साधारण 
लपेट देकर पट्‌्टो को समाप्त करो ( चित्र ३७ ख ) | 
०7] 7] प्र 


(४० ) स्वस्तिक वाहु-गोफण बंधन (/06 7४४पा० 
० ॥2/ 3॥7 3॥79 [3७7009206)-- 


चौड़ाई दो श्श। 

केत्र-बाहु वा अग्रयाहु, दूसरी ओर का स्कन्‍्ध और 
उसके समीपवर्ति कक्ता का तली का स्थान, पृष्ठ । 

प्रयोजन-रोगी वाहु को हिला नहीं सकता | अतः वाह 
या अपग्नम वाहु के अस्थि-भग्नों या संधि-भग्नों में लाभकारी है। 

विधि- भ्रगंड वा प्रकोष्ठ को वच्त पर जैसे रखना चाहते 


हो, उसी स्थान या अवस्था में कर दो | रोगी या कोई अन्य 
ब्यक्ति इसको सहारे रकक्‍खे | 


(१) शरीर के झागे अ्रस्त॒स्थ से स्वस्थ भाग की ओर 


5 


ः 


है. 


४832 डे || 278 4% 8॥20/& 
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'आचाय धन्वस्तरि मसडल' का सभासद बनना--आयुब द 
की उन्नति करना है । 








( रे ) 


पट्‌टी को लाते हुए एक पूरा लपेट प्रगंड, प्रकोष्ठ तथा वक्ष को 
कपूर के पास दबाता डुआ दो । 

(२) दूसरा लपेट उसी के ऊपर से ले जाओ ओर पाछे 
पृष्ठ की ओर से लाकर कोहनी के निकट नीचे से आगे को 
लाओ ओर सीधे ही वच्त के आगे से दुसरे कन्धे पर लेजाओ 
जैसा कि सित्र से स्पष्ट हे । इसके लगाने से पूर्ण बाहु की 
उँचाई को स्थिर कर लो। तीखरा लपेट पहले लपेट के 
साथ उसकी ऊपर की दो तिहाई चोड़ाई को आधवृत करता 
हुआ दो ओर चोथा लपेट दूसरे के साथ साथ तनिक हाथ 
की ओर दटता हुआ द्वो । इसी प्रकार बारी बारी लपेट बनाते 
जाओ । ( चित्र ३८ ) 

7 फ फ 

(४ १ ) हस्त-अनुवेज्लित बंधन--( 0[0778) ॥00ए९०75९ 
० 74970) 

चौड़ाई--डेढ़ इच्च । 

त्तत्र फलाई, करपृष्ट, अह्ुष के आधार पर के थोड़े से 
स्थान को छोड़ कर शेष हस्ततल । 

प्रयोनन-(क ) कर-पृष्ट या हस्ततल की परिष्कार को 
स्थिर रखता है। ( त्र) स्पलन्टों को बाँचता है । 

विधि- कलाई पर एक साधारण लपेट देकर पट्टी को 
स्थिर करो । कर-पृष्ट पर से पट्टी को खोलते हुए प्रथम पावों 
के मध्य तक ले जाओ ओर यद्‌ आवश्यकता हो तो अंग्रुलियो 


( ६७ ) 


के अग्र भाग तक ले जाओ । चारों अंशुलियों पर एक साथ 
गोल लपेट देकर हस्त के केन्द्र की ओर कुणडलाऊृति लपेट 
देने आरम्भ करो। हाथ के पहुँचते ही पट्टी में 'मोड़' बनाने 
शुरू करो अर्थात्‌ प्रत्येक बार जब पट्टी कर-पृष्ठट पर आधे 
इस को उल्टा दो, तांकि बन्धन भली प्रकार से बेठ जांवे। 
इस पटटो में अंगुष्ठ को सम्मिलित नहीं करना चाहिये। 
यदि इसको भी आवृत करना आवश्यक हो तो इस पर पृथक 
लपेट लगाने चाहिये! 


०] रच 7] 
(४२) हाथ का स्वस्तिक बन्धन --- (४०५7० ० 027]0 
० 970) 
चौड़ाई - डेढ़ श्थ । 


सोेत्र -फलाई, कर पृष्ठ, अ्रंगुष्ठ के आधार पर थोड़े से 
स्थान को छोड़ कर शेष करतल । 

प्रयोजनन- ( क ) परिष्कार को स्थिर करता है । (ख ) 
भग्न में स्पलिन्टों को बाँधता है । 

विधि-( १) ऋलाई पर एक साधारण चक्कर देकर 
बन्धन को स्थिर करो और पट्टी को करपृष्ठ पर से तिरछी 
शुज्ञार कर प्रथम पो्षों के मध्य में ले जाओी। यदि अंगुलियों 
को भी सम्मिलित करना द्वो तो अंग्रुलियों के अन्त तक पट्टी 
को ले जाओ | (२) अंगुलियों पर कुण्डलाबति लपेट देते 
हुए हाथ के केन्द्र की ओर आरा जाओ। ( ३ ) ,जब द्वाथ के 





३६, हाथ का स्वस्तिक वन्धन 


यककमे-े तन नल ब-ननना- बज प कर नल हा 


आचार्य धन्धन्तरि मरडल को श्राप सरीखे घधिद्धानवां 
उन्नति के इच्छुक, सदस्य की श्रावश्यकता हे । 


( ६५ ) 


निकट पहुँचो तो पट्टी को करपृष्ठ पर से तिरछी गुज़ार कर 
टीक ऊपर मणिवबन्ध ( कलाई ) पर ले जञओ ओर वहां एक 
चक्राकार लपेट दो । ( चित्र ३£) 

पट्टी को पुनः करपृष्ठ पर के स्वस्तिक लपेट के साथ साथ 
नीचे को लाओो, ताकि पृष्ठ पर का डानावृत भाग भी आवृत 
किया जा सके | इसी प्रकार कई एक लपेट लगाओ | अंशुष्ठ को 
हस्त-बन्धन में सम्मिलित नहीं करना चाहिये, इसके लिये 
पृथक लपेट लगाने चाहिये। 


फ् फ् पा 
(४३) हस्त वा बहु का मिश्रित बन्धन-- 
चौड़ाई-दो इंच । 


क्षेत्र-दाथ, मणियन्ध, अग्नबाहु, कूप र, बाहु । 

प्रयोजन- उस क्षेत्र पर के बड़े बड़े ब्रणों के परिष्कार 
को स्थिर रखता है। द 

विधि- सर्वप्रथम एक स्वस्तिक लपेट मणिबन्ध 
तथा हस्ततल पर अगुलियो के पास से गुज़रता हुआ दो । 
तत्पश्चात्‌ कई लपेट दो जो कि क्रमशः श्रैंगुलियों से परे हटते 
जाबे। इनमें पट्टी करपृष्ट के ऊपर से होकर कलाई के नीचे 
से होतो हुई तर उस पर चक्र प्रा कर अंग्रुष्ठ के मूल पर 
पहुँचेगी और हाथ की प्ृष्ट पर से होती हुई कनिष्ठा के सूल के 
पास से घूम कर चक्र को परा करेगी। जब इन लपेटों से 
करपृष्ठ तथा कलाई आदत हो जावे तो अग्नबाहु पर कुण्डली 


( ६८६ ) 

वन्धन बाँचते हुए कोहनी के निकट पहुँच जाओ । यहाँ बन्धन 
समाप्त हो गया । 

यदि कूप र तथा प्रगंड को भी सम्मिलित करना हो तो 
रोगी से कहो कि झपने बाहु को समकोण पर मोड़ ले। 
मुड़ी हुई कोहनी पर स्वस्तिक लपेट देकर बाहु पर अनुवेज्लित 
बन्धन के सटद॒श पट्टी को बाँधते हुए ऊपर जाकर समाप्त करो 
ओर सेफूटी पिन द्वारा सिरे को स्थिर कर दो । 


रा पा फा 

(४४) अंग्रष्ठ बन्चन ( अंग्रष्ठ का सुपाशा बन्धन ) 
(57098 ० ॥6 |%पा0) 

चौड़ाई 'एक इब्च । 

क्ेत्र अंगुष्ठ, मणिबन्ध । 

प्रयोनन -( क ) अंगुष्ठ की गति को रोकता है । (सर) 
परिष्कार को स्थिर रखता है । द 

विधि -( २ ) मणिबन्ध पर कंडलाकृति एक दो लपेट 
दो । पट्टी स्थिर हो जावेगी। बेलन सदा कलाई के पघाहाय पृष्ठ 
पर बहिमेणिक से अन्तमंणिक की ओर आना चाहिये। (२) 
दो एक लपेट देने के पश्चात्‌ पद्टी को वद्दिमेणिक से अंग्ुष्ठ की 
शोर ओर डसके पृष्ठ पर से प्रथम पो्ष के निम्न-भाग पर ले 
आओ । वहां एक लपेट दे दो । (३) पश्चात्‌ द्ाथ की पृष्ठ 
पर से मणिदन्ध के अन्तरीय भाग पर पहुँच जाओ। नीचे 
जाते समय पट्टी को (अंग्रुट्ट मूल पर ) अपने ही ऊपर से 





४१. अंगुलि बन्धन 


( ६७ ) 


गुज़रना पड़ेगा। मणिबन्ध के अन्तरीय पष्ठ से पुनः अ गुष्ट 
पर लाकर प्रथम लपेट के साथ साथ उसके नीचे के किनारे 
को दबाता हुआ एक ओर लपेट दो । इसी प्रकार श्रन्य लपेट 
दिये जा सकते हैं । 

ये लपेट क्रमशः अंगुष्ठ के अश्नमाग से दूर श्रोर मणिबन्ध 
के निकट होते जायेगे । जब सर्वे स्थान भली प्रकार से आवृत 
हो जावे तो कलाई पर एक दो साधारण लपेट देकर पट्टी 
को समाप्त कर दो । ( चित्र ४० ) 


०] न न 
अंगुलीय बन्धन 


(मिलटल' उल्लावेह्वए28) 
(४५) अंगुली का कुंडली बन्धन या कोष बन्‍्धन- 
(5]॥7'8/| ० 7४००) 
“तत्र कोशमंगूष्ठाइगुलिपर्वसु विदष्यात्‌” 
सुश्र त--सूत्रस्थान अ० १८ 
चौड़ाई - (एक इच्च । 
क्षेत्र- फोई अंगुली । 
प्रयोनन-( के ) परिष्कार को स्थिर करता है। (ख 
स्थानीय संधियों की गति को रोकता हे । 
विधि यद्यपि कु डली बन्धन से अंगुली भली प्रकार से 
झावृत की जा सकती हैं, तथापि यह बन्धन उतना दृढ़ नहीं 
होता जितना कि अंगुली का स्वस्तिक बन्धन | 


( देए ) 


(१) कलाई पर एक दो लपेट दो ओर पट्टी को स्थिर 
कर दो। पट्टी के आरम्भिक सिरे को खुला भी छोड़ा जा 
सकता है ताकि उसका दूसरा सिरा इसके साथ ग्रन्थि 
द्वारा बाँधा जा सके | (२) पट्टी को करपृष्ठ पर अंगुष्ठ मूल से 
अँगुलीय-मल की ओर लाओो ओर अंगुली पर ए+ दो खुले २ 
साधारण लपेट देकर अन्तिम पोध के अश्न भाग पर पहुँच 
जाओ । ( ३ ) अंगुली को झआाचूत करना शुरू करो | 

कई चिकित्सक अंगुली के अन्तिम पोच पर ही एक दो 
लपेट देकर पद्टो को स्थिर करके उसको झआावृत करना शुरू 
कर देते हैं । पर इस तरद्द के बन्धन के उतर जाने की अधिक 


सम्भावना होती है । 
नियमानुसार केंडलाकृति लपेट देते हुए नीचे की ओर 


मूल तक पहुँच जाओं । यदि प्रत्येक कुंडली लपेट में अंगुली के 
वाह्य पृष्ठ पर मोड़ बना दिया जावे, तो ओर भी अच्छा होगा । 
इससे बन्धन अधिक टढ़ द्वो जावेगा । 

(७) अन्तिम लपेट फो पीछे कर-पृष्ठ पर तिरछ्ठा ले जाओ | 
अब बेलन पृष्ठ पर की पट्टी को नीचे दबाता हुआ जावेगा। 
कलाई पर एक झाध लपेट देकर दोनों सिरो को आपस में 
याँध दो | यद्‌ पहला सिरा खुला नहीं छोड़ा गया तो इसको 
पिन द्वारा संयुक्त कर दो । ( चित्र ४१) 
नोट--यदि अंगुली के अग्न-भाग को भी पट्टी से आवृत करना 

हो तो इसी बन्धन के साथ श्रगली का पुनरावतेंक 
बन्धन (संख्या ४७) भी सम्मिलित किया जा सकताहे । 


( दे& ) 

( ४६ ) अंग्रुली का स्वस्तिक बन्धन---(#४207४ ०0 
श9] ० राए०) 

चौड़ाई 7 एक इञ् । 

केत्र-कोई अंगुली | _ 

प्रथोीनन-(  ) परिष्कार को स्थिर रखता है । ( ख्र) 
गति को रोकता है। 

विधि-(१) अंगुली के अन्तिम पो्षे पर एक दो लपेट 
देकर पट्टी को स्थिर करो । (२) अब इसको तिरछोी पृष्ठ पर 
से द्वितीय पोष के आधार तक ले जाश तथा यहाँ लपेट देकर 
पुनः आरम्भिक स्थान पर तिरछी ही ले जाओ--इस तरह 
एक स्थस्तिक चक्र सम्पूर्ण हो जाता है। (३) इसी प्रकार 
ओर भी स्थस्तिक लपेट लगाये जा सकते हैं जो कि बारी 
बारी अंग्रुलीय मूल की ओर हटते जाते हैं । लपेट का निचल/ 
किनारा तना हुआ रहना चाहिए | यदि उपरला किनारा कुछ 
शिथिल रह जावे तो कुछ चिन्ता की शात नहीं, कारण कि 
यह अगले स्वस्तिक लपेट के नीचे दूब जाया करता है । (४) 
अंगुलोीय मूल पर पहुँच कर एक साधारण लपेट देकर पट्टी 
को समाप्त कर दो, अथवा इसको करपष्ठ पर से मणिबन्ध 
तक स्वस्तिक लपेट के रूप में समाप्त कर दो । 
नोट--यदि इस के साथ पुनरावतंक बन्धन ( संख्या ४७ ) 


सम्मिलित कर दिया जावे तो अंगुली का अग्न-भाग भी 
झावृत किया जा सकता हे । 


| >] > 


( ७० ) 


(४७) अंग्रुली का पुनरावतेक बन्धन ("70 ि०८पा' 

7०07 0 06 ॥४72०)) या स्थगिक बन्धन 
“अंगुष्टांगुलि मेदाग्ेपु स्थगिका”? 

सुश्र त 

चौड़ाई-एक इंच या डेढ़ इच | हु 

च्ेत्र-अंगुली, अंगुली की नोक, करपृष्ठ का कुच्छ भाग, 
या कलाई का घेरा । कभी कभी यह बन्धन दो तीन अ्रंगुलियां 
पर एक साथ ही बाँध दिया जाता है । 

प्रयोजन परिष्कार को स्थिर रखता है। (सत्र) 
नख पर के आधघातों के लिये उपयोगी है । 

विधि-(१) पट्टी को करभास्थि के निकट श्रंगुलि के 
झाधार से शुरू करो--ठीक नोक पर से लेजाते हुए हस्त-तल 
की और अंगुली के आधार तक पहुँच जाओ ओर पुनः लौट 
कर आरम्मिक स्थान तक आ जाओ | लोटते समय पदूटी 
अपने पूर्व लपेट के एक ओर उस्रकों एक तिहाई चोड़ाई को 
आधुत करेगी। (३) पुनः लोटा कर हस्ततल की ओर ठीक 
नोक के ऊपर से ले जाओं-पटटी पृत्रं-जलपेट की दो तिहाई 
चौड़ाई को आवृत करती जावेगी। इन पुनराबतंक लपेटों को 
अपने हाथ के सहारे रक्‍खो। ऐसे दो या तीन लपेट पर्याप्त 
है। (३) श्रव इनको कुरडलाकृति लपेटों से या स्व॒स्तिक लपेटों 
से स्थिर कर दो | आधार पर पहुँच कर कर-पृष्ठ पर से मणि- 
बन्ध के घेरे पर दो स्वस्तिक लपेट लगा कर पटूटी को 
समाप्त कर दो | 


( ७१ ) 


वक्त वा उदर के बन्धन 
(४०) वक्त का प्राक्तन स्वस्तिक बन्धन ( 0॥0707 


2प8 0 ॥४9॥ ० (॥6०8॥ )-- 
चोड़ाई-दो या तीन इश्च । 


त्ेत्र-वद्त के सामने का उपरला भाग तथा दोनों कन्धाँ 
पर के घेरे । 


प्रयोजन पक्ष के उपरले भाग के वणों की रच्चा करता 
है ओर परिष्कार को स्थिर रखता है | यदि इस को श्रीवा के 
बन्धन के साथ सम्मिलित कर दिया जावे तो यह श्रीवा, 
गीवा का निम्न भाग था जञ्चु को भी आवृत कर सकता है । 
इस को वच्त के कुडली बन्धन के साथ भी मिलाया ज्ञा 
सकता है | द 

विधि-(*) वक्षो<स्थि के उपरले सिरे से पट्टी को 
आरम्भ करो ओर बेलन को किसी कन्धे के ऊपर ले जांझो । 
मान लो कि बेलन अब दाहिने कन्धे के ऊपर है | इस को 
पीछे से दाये बाहु के नीचे से निकाल आरम्मिक स्थान पर 
ले झझो । पट्टी स्थिर हो जावेगी । 


(२) अरब इस को बायें कन्धे पर ले जाओ और बायें बाह्य 
के नीचे से श्रागे को निकाल पुनः आरम्भिक स्थान पर पहुँच 
जांश्ो । इस प्रकार बन्चधन का पक स्वस्तिक चक्र सम्पूर्ण 
दो जाता है| ऐसे ही दो तीन लपेट और दिये जा खकते हें । 


( ७२ ) 


स्वस्तिक चिहो को क्रमशः ऊपर वा नीचे की ओर बढ़ाया जा 
सकता है ताकि ग्रावश्यक स्थान घेरा जा सके ( चित्र ४२)। 
है ३९ 9८ 9९ | 


(४६) वक्त का पाश्मात्य स्वस्तिक बन्धन ( ?08/0707 
79प7/6 ० #ा९9॥॥ ० (7॥68, )-- 

चौड़ाई दो या तीन इध्च । 

क्ेत्र पक्त की पिछाड़ी का उपरल्ा भाग, कन्धों के 
सामने के घेरे । 

प्रयोनन--पत्त के पीछे के परिष्कार को स्थिर रखता 
है। इस बन्धन को वक्त के कु डली बन्धन के साथ भी सम्मि- 
लित किया जा सकता है | 

विधि--(१) रोगी के पीछे खड़े हो जाओ । कृकाटिका 
के निचले भाग पर से पट्टी को आरम्भ कर के दाये कन्धे 
के ऊपर ले जाओ ओर दाय बाह के नीचे से निकाल स्वतन्त्र 
सिरे को स्थिर करते हुए (२) बाये कन्धे की ओर ले जाओ | 
कन्धे के ऊपर से पट्टी को खोलते हुए बाये बाहु के तले से 
निकाल पृष्ट पर से ठीक बाये कन्धे पर पहुँच जाओ | ऐसे दो 
या तीन स्वस्तिक चक्र ऊपर या नीचे की झर हटते हुए 
दिये जा सकते हैं ताकि आवश्यक स्थान आाबुत किया जा 
सके ( चित्र ४३ )। 

7] ण्ा पा 





४३ वक्त का पाश्चयात्य स्वस्तिक बन्धन 


(६ ७३ )) 


(१०) वक्त का अधोगामी कु डली बन्धन ( 205८९7१ 
॥02 9ए7'9] )-- 

चौड़ाई -तीन या चार इज्च । 

चोत्र -बाहइआओ के नीचे से निकलने घाली सलमस्थ-रेजा 
के निम्न का बच्तस्थल का भाग | 

प्रयोगन-उक्त क्षेत्र में के परिष्कार को स्थिर करता 
है| यदि यन्धन को ऊपर की ओर बढ़ाना द्वो तो इस को घचक्त 
के प्राक्तन या पाश्चात्य स्वस्तिक बन्धन के साथ सम्मिलित 
किया जा सकता है और यदि नीचे को बढ़ाना हो तो इस के 
साथ उदर का अधोगामी कु डली बन्धन संख्या ४५ मिलाया 
जा सकता है । 


विधि-(१) पट॒टी को वक्तो5स्थि के मध्य से शुरू करी, 
ओर दोनों बाहुओं के नीचे से वच्ध की परिधि को पूरा करते 
हुए आरम्मिक स्थान पर पहुँच जाओ, पट्टी स्थिर हो 
जावेगी । (२) दूसरा लपेट इसी के ऊपर से दो। तीसरे का 
रूभान दूसरे से कोई एक इश्चव नीचे की ओर रख वत्त पर 
एक सम्पूर्ण लपेट दो | चोथा तीसरे के समान्तर ओर पाँचवां 
चोथे के समान्तर बनाओ'**“** | जब बत्तस्थल भल्री प्रकार 
से नीचे तक आवृत हो जावे तो एक दो साधारण गोल लपेट 
दे कर पट्टी को समाप्त कर दो । इस में पट्टी के नोचे की 
ओर च्युत हो जाने की अधिक सम्भावना होती है । अतः 
कन्धों के ऊएर से दो धजञिियों को आगे वा पीछे लपेटों के 


( ७४ ) 


साथ पिन द्वारा या टांको' द्वारा संयुक्त कर देना चाहिये 
जैसा कि बहु-पुच्छ बन्धन में दर्शाया गया है । 
द >प] ० प्म 


(४१) वक्ता का उद्गगामी कु डली बन्धन ( :080०0वं78 
9७]07'8] )-- 
विधि- इस के बांधने की विधि भी वही है जो कि 
ऊपर अधोग)मी कु डली बन्धन संख्या ५४० में बताई गई है । 
भेद केवल इतना ही है कि पट्टी नासि पर से आरम्भ की 
जाती है ओर ऊपर की शोर लपेटी जाती है । 
>> 7] “पर 


(१२) स्तन बन्धन ( स्तन का सुपाशा बंधन )-- 
(६ 07909 ० ()॥6 [3/2९8४५ )-- 

चौड़ाई-तीन ह्श्। 

सेत्र-वक्ष के निम्न भाग की परिधि, एक स्तन 
( अ्स्वस्थ स्तन ), उसी ओर के स्कन्च की पिछाड़ी, ओर 
अभिमुख स्कनन्‍्ध की शिखर | 

प्रयोजन - (क) परिष्कार को स्थिर करता है (ख) स्तन 
को झाभ्रय देता है अर्थात्‌ उस को उठाये रखता है, जिस के 
कारण वग् में वेदना कम द्वोती है (ग) स्तन पर दबाव भी 
डालता है। 

विधि- (१) जिस स्तन पर बन्धन बांधना हो उस के 
निकट पाश्य पर सिरे को रक्‍ज़ो । अस्वस्थ से स्वस्थ स्तन 





४०-एक स्तन का स॒पाशा ( पूर्णो ) 


( ७5५ ) 


की ओर घपत्तो5स्थि के निम्न भाग के समतल पर दो पक 
साधारण लपेट दो ताकि पटटी भली प्रकार से स्थिर की जा 
सके । (२) अब पट्टी को श्रस्वस्थ स्तन के निचले किनारे को 
तनिक दबाते हुए दूसरी ओर के कम्घे पर ले जाओ ओर 
पृष्ठ पर से नीचे को वा श्रागे स्तन की ओर लाओो । (३) 
कटि देश पर पूर्व लपेट के समान्‍्तर उस के ऊपर के दो 
तिहाई भाग को श्रातृत करता हुआ एक लपेट दो (७) ओर 
पश्चात्‌ श्रभिमुख स्कन्ध पर के लपेट को पूरा करो । यह लपेट 
भी अ्रपने श्रश्नगामी की उपरली दो तिहाई चोड़ाई को आवृत 
करता हुआ आवेगा। इस प्रकार लपेटो की रेखाओं में एक 
इश्च का अन्तर रहेगा । स्कन्‍्ध के शिखर का क्षेत्र संकीर्ण होने 
के कारण, वहां पर यह अ्रन्तर ग्राध या चोथाई इञ्व से बढ़ना 
न चाहिये ( चित्र ४४ वा ४५ )। 

पेसे कई एक लपेट दो ताकि स्तन भली प्रकार से आवृत 
किया जा सके । 

यदि उचित हो तो स्तन-वृन्‍्त को लपेटों के बीच में खुला 
ही छीड़ दो या बन्धन में केची द्वारा एक गोल छिद्र कर दो 
ताकि बह बाहर निकला रहे ओर पट्टी के भार या दबाव से 
बच जावे। 

फ फः फ 


(४३) दोनों स्तनों पर बंधन - (3974928० रण छ0फ 
[372985 )॥ ष 


चोड़ाई--तीन इ्ठ्च | 


( ७६ ) 


ज्ॉत्र-वत्ष के निम्न भाग की परिधि, दोनों स्तन, पृष्ट, 
दोनों कन्धों के शिखर । 

प्रयोजनन-(क) स्तनों को आश्रय देता हे (व) उन पर 
दबाध डालता है (ग) परिष्कार को स्थिर ग्खता है । 


विधि-इकले स्तन के बन्धन में पटटी स्तन के निम्न 
भाग से अभिमुख अ्रर्थांत्‌ सामने वाले कन्धे पर जाती है । 
अतः स्तन पर दबाव या खिचाघ नीचे से ऊपर को पडता है 
और स्तन ऊपर को उठा रहता है | एक ही पटटी द्वारा दोनों 
स्तनों के बांधने में एक स्तन पर पट्टी ऊपर लिखित नियम 
के प्रतिकूल रहेगी अर्थात्‌ स्तन से स्कनध की ओर जाने के 
स्थान पर स्कन्ध से स्तन की ओर उतरेगी | श्रतः पटटी का 
यह भाग यदि कम अस्वस्थ स्तन की झोर रहे तो कोई 
हानि नहों । 


मान ला कि छूत्री का बायां स्तन अ्रधिक अस्वस्थ है (क) 
पट्टी को वक्षोस्थि के निम्नांश से शुरु करो ओर बक्ष के दाये 
पाश्वें से घुमा, पष्ठ वा बाये पाश्वे से आरम्मिक स्थान पर 
पहुँच जाओ । पट्टी स्थिर हो जावेगी (२) दूसरा लपेट प्रथम 
लपेट के ही ऊपर लगाझो ओर वच्त के बाम भाग पर पहुँच 
जाओ । (३) अरब स्तन के निचले किनारे को श्राबृत करते हुए 
दाये कन्धे के ऊपर तथा बाये कन्घे की (रृष्ठ पर पट्टी को 
खोलते हुए बाये बाहु के तले २ आरम्मिक स्थान पर पहुंच 
जाओ । (४) पुनः बेलन को दाये पाश्खे की ओर ले जाओ ओर 





४७ दोनों स्तनों का खुपाशा ( पूर्ण ) 


( ७७ ) 
पीठ पर से बाय कन्धे के ऊपर से आगे को निकाल कर पट्टी 
को छाती पर खोलते हुए नीचे की ओर दाये स्तन के निचले 
किनारे को आवृत करते हुए पहुँच जाओ | स्तन को तनिक 
ऊपर उठा दो शअ्रन्यथा पट्टी की निम्न-गति रे यह नीचे को 
खिंच जावेबा ओर स्त्री को कष्ट देगा । 


(५) पद्टी को दाय॑ पाश्व की ओर ले जाओ और पृष्ठ पर 
से बाय पाश्ये की ओर आगे को निकाल लो । (६) वहाँ से 
पूर्व लपेट से एक इंच ऊपर बाय स्तन के ऊपर से वा दाये 
कन्धे की शिखर पर से पृष्ठ पर होते हुए बाम पाश्वें से आगे 
को निकाल लो । ओर वक्तोस्थि पर वक्त की परिधि को घेरते 
हुए जब पुनः पृष्ठ पर पहुँचो तो बेलन को तिरलछ्ा ऊपर ले 
जाओ ओर बाये कन्धे के ऊपर से निकाल दाये रतन पर ले 
जाओ । यह लपेट पहले लपेट से एक इंच ऊपर रहना चाहिये 
( स्ित्र ४६ ) 


ऐसे तीन लपेट पूरे करो। 
कंडलाक॒ृलि सार लपेट जो कि वक्तोस्थि के निम्न-भाग के 
समतल पर रहते हैं इस प्रकार से हैं-- 


प्रथम लपेट-बायें स्तन के नीचे वा दाये स्तन के ऊपर | 
: द्वितीय लपेट--बाय स्तन के ऊपर घा दाये स्तन के नीचे । 


तृतीय लपेट - प्रथम लपेट के पीछे पीछे, पर दोनों स्तन 
वुन्‍्तों के अधिक निकट । 


( ७८ ) 


चतुथे लपेट- डितीय लपेट के पीछे पीछे, पर दोनों स्तन 
वृन्‍्तों के अधिक निकट | ( चित्र ४७७ ) 
7 पा फ 
(४४) लिश्न स्तन पर बन्धन ( उिशाते&2० 07 
76889 क्ीछश' +छहा09ए9)] 0 ['छहहा, )-+-- 
चौड़ाई-तीन इथ । 
से त्र-नाभि से वक्तोएस्थि के ऊध्चे भाग पर्यन्त वक्त 
की परिधि, छिन्न स्तन का समीपवर्ति स्कन्ध वा कत्ता । 
प्रयोजन - बन्धन के न्गम से ही स्पष्ट है। 
विधि- स्त्री को आराम से लेटने दो या बिठला कर 
उस के पीछे शय्या-चोकी ( !3007/९5५ ) रख दो । 
छिन्न स्तन की ओर के याहु को पकड़ कर पाश्वे के 
समकोन पर कर दो-पकड़े रक्‍कखो या इस के नीचे एक दो 
तकिये श्ख दो । क्‍ 
(१) कटि पर नाभि के निम्न से आरम्भ करो और कुछ 
पक कु डलाकृति लपेट देते हुए ऊपर की ओर आओश्ो । यदि 
थाम स्तन पर शस्त्र क्रिया की गई हो तो लपेटों को दाई ओर 
से बाई झोर को लाना चाहिये। (२, कुडलाकृति लपेटों से 
सर्व स्तन जब भली प्रकार से आद्वुत किया जा चुके तो पटटी 
को बत्त पर से श्रस्वस्थ भाग की ओर के स्कन्ध पर ले जाओ। 
(३) स्कनन्‍्ध के शिखर पर से पीछे को चक्र दे कर पटूटी 
को उसी की कत्ता के तले से आगे को निकाल पुनः स्कन्ध 
पर ले जाओ और पृष्ट पर से होते हुए दूसरी ओर की कर्ता 


( ७& ) 


में से निकाल कर आगे छाती पर ले जाशो | इस भांति स्तन 
के ऊपर के भाग से स्वस्तिक लपेट बनने आरम्भ होगे। 

(४) पट्टी को पुनः स्कन्‍्ध पर ले जाओ्रो और स्वस्तिक 
चक्र को पूरा करो परन्तु इस बार पटटी प्रथम स्वस्तिक 
चक्र के नीचे के किनारे को आआवृत करती हुई जावेगी ओर 
बाहु पर थोड़ा सा कूपर की ओर हटती जावेगो । 

पैसे तीन या चार लपेट पर्याप्त हैं । 

पं धुत फ 

(१४५) उदर का अधोगामी कु ढली बन्धन-( ।208९९०॥- 
तीांए2 5778 0 0४०(0०7क% )-- 

चौड़ाईं-तीन द्च। 

सेत्र उदर वा पृष्ठ । 

प्रयोजनन-(क) परिष्कार को स्थिर करता है। (रख) 
उदर पर के टॉको की रक्ता करता हे।(ग) उदर में 
स्थित आशयों को अंधत्रवृद्धि या नाभिषृद्धि की थेली में जाने 
से रोकता हे । 

विधि - (१) पट॒टी को कोडी-प्रदेश (॥028850परा7) 
से शुरू करो ओर आगे से पीछे को दो साधारण लपेट दो 
ताकि पट्टी स्थिर हो जावे । (२ तीसरा वा वाद का प्रत्येक 
लपेट अपने पूर्व लपेट की नीचे की दो-तिद्दाई चोड़ाई को 
आवूत करता हुआ जावेगा। निम्न भाग पर एक गोल लपेट 
देकर पट्टी को समाप्त कर दो । पदूटी को जधघन चूड़ाओं की 
रेखा से नीचे तक ले जाना चाहिये अन्यथा पट्टी के ऊपर 


( ८० ) 
की ओर च्युत हो जाने की अधिक सम्भावना होती है। पट्टी 
को अधिक रढ़ करने के लिये इसपर टांके लगा देने चाहिये। 
५ 58 फ् 


( ४५६ ) उदर का उद्बगामी कुण्डली बन्धन-- 
(05८टशावाग]2 59) एा 9त070॥) 

विधि-यह बन्धन ऊपर वाले बन्धन के सरश ही 
बाँधा जाता है । इसको जघनचुड़ाओं के निम्न भाग से शुरू 
करके ऊपर कोडी-प्रदेश पर समाप्त किया जाता है। 


फ् >> ए पा 

(५ ७)वहुपुच्छ बन्धन (७7५ '७]९त 3070 020) 
यह बन्धन ८ या ८ धजियां से मिल कर बनता है । 

प्रत्येक धज्जी की चोड़ाई-दो या अढ़ाई इंच । 

३3 ,» . ») लम्बाई-अंग की परिधि पर डेढ़ 

लपेट पूरा कर सके--एक गज़ लम्बाई पर्याप्त है । 

स्त त्र--यह बन्धन वक्त वा उद्र पर पृथक पृथक बाँधा 
जा सकता है | श्रतः वद्ध पर बाँधते समय इसका क्षेत्र वत्त- 
स्थल वा पृष्ठ का ऊध्वेभाग होगा और उदर पर बाँधते समय 
उदर था पृष्ट का निम्न भाग होगा । 

प्रयोजन परिष्कार को स्थिर रखता है। छाती या 
उद्र पर के ब्रणों के लिये लाभकारी है। सद्योत्रण के टाँको 
की स्विंचावट को रोकता है श्रतः उनकी रक्ता करता है । यदि 
इसको विधिपूवेक बना कर रख लिया जावे, तो यह 


५0.0७ | करस्वकताण ७०३५ | 


>थ ज०७ #* «०१५६: २४७००५+९* 


>> कर कर जब जन्औरे १4 > ०४० 





४६ बहु पुच्छ बन्धन ( वक्त पर ) 


( ८१ ) 
हर समय हर व्यक्ति के लिये उपयुक्त किया जा सकता है | 
चाहे वह रोगी कितना ही मोटा या पतला क्यो न हो । 


यह उद्र या वक्त पर पृथक प्रथक रूप से बाँधा जाता है । 
अतः इसके बनाने की विधि भी पृथक २ हैः -- 


(बत्त के लिये)--धज्जियों को मेज़ पर एक दूसरे के 
समान्तर इस भांति रक्‍खो कि प्रत्येक नीचे की धज्जी अपनी 
उपरल्ली धज्जी के निचले किनारे को आन्रत करती हुई जावे। 
सब घज्ियों के मध्य में ६ या ७ इश्च चोड़ाई का टुकड़ा लगा 
दो । यदि टुकड़ा न लगाना हो तो इन पर नीचे से ऊपर टांके 
लगा दो । टांकों की एक स्तर मध्य में रहे ओर दो उस. से 
तीन तीन इश्च की दूरी पर सिरो की ओर | टुकड़े के उपरते 
किनारे पर दो चोड़े फ़ीते लगा दो ताकि उन को प्रत्येक कन्घे 
पर से ला कर आगे बन्धन से संयुक्त किया जा सके । बन्धन 
नीचे को न गिर सकेगा ( चित्र ४८ )। 


(उदर के लिये) - धज्जियां को एक दूसरे के समान्‍्तर 
इस प्रकार रक़खो कि प्रत्येक ऊपर की धज्जी अपने नीचे की 
घधज्जी फे ऊपर वाले किनारे को आवृत करती जावे । मध्य 
में एक बेला दी टुकड़ा लगा दो | सब से नीचे की धज्ली को 
शेष धजियों की अपेत्ता इतना लम्बा रकखों कि सामने की 
सांथल पर से उसका एक पूरा लपेट दिया जा सके | 


( ८२ ) 


। प्रयोग विधि"पदट्टी के मध्य को रोगी की पीठ पर 
डस प्रकार रकवो कि धडद्ियों के सिरे पाश्वों की ओर लटक । 
घजियां को बारी बारो आगे ला कर लपेटते जाओ। वक्त के 
'लिए सब से पहले नीचे को धज्जी को लपेशो ओर सिरो को 
बारी बारी पीछे को धज्जियो से दबाते जाओ ! चित्र में केवल 
'चज्ष पर बांधने की विधि ही दर्शाई गई है ( चित्र ४६ )। 





( एहे ) 


अधो शारवा के बन्धन 


(39748,208 0" [,0 ४७" ॥7४0"207028) 

(५८) कोपीन बन्धचन-( !'. 2397092० ) इस का 
आकार साधुओं की लंगोटी के सरश होता है | इस बन्धन में 
दो पद्टियां सम्मिलित है। एक पट्टी कटि पर के लिए ओर 
दूसरी सोबन पर के लिये। छोटी पट्टी बड़ी के मध्य में 
जुड़ी रहती है । 

लम्बाई -( बड़ी पट्टी )--कटि पर के घेरे को पूरा 
कर सके । लगभग १ गज़, ( छोटो पट्टी ) लगभग डेढ़ या 
दो फुट । 

चौड़ाई--तीन इच्च | 

छोत्र--ऊूटि पर का घेरा, सीवन । 

प्रयोनन-णझुदा था खीवन कोी ड्रेंसिझ् को स्थिर 
करता है ।. क्‍ 

विधि-ऋटि पर आने वाली पटटी के दोनों सिरो को आगे 
ला कर चपटी ग्रन्थि लगा दो । लटकती हुई पट्टी को दोनों 
ऊरुओ के मध्य में श्रोणि आधार के ऊपर से आगे को निकाल 
ऊपर कटि वाली पट्टी से संयुक्त कर दो | छोटो पट्टी को 
फाड कर दो भागों में विभक्त कर लेना चाहिये ताकि वह 
अंड कोष के दोनो ओर से निकाली जा सके ( चित्र ४० ) । 


फ ०१] .. फर 


( 'झछ ) 


(५६) श्रोणि वा श्रोणिआधार का बंधन 
(20ंग्रांपा) र्या0926) -- 

चौड़ाई -तीन इथ् । 

चोत्र-भ्रोणि आधार, दोनों ऊरवो का ऊध्च भाग, धड़ 
का निम्न भाग । 

प्रयोनन-(क) भ्रोणि आधार पर दबाव डालता है । 
(ख) परिष्कार को स्थिर करता हे । 

विधि--(१) भ्रोणि पर जघन-चूड़ाओ से तनिक नीचे 
दाई ओर से बाई ओर को लपेट देकर पट्टी को पांछे से 
आगे दाई ओर से निकाल लो और उसके निम्न भाग तथा 
याये वंच्तण पर ले जाओ । (२) बाई ऊरु के नीचे, चूतड़ के 
उभार के पास से पट्टी को ले जाते हुये, श्रोणि आधार के 
ऊपर दाये बंच्तण पर पहुंच जाओ ओर उसको आवृत एर 
पुरोध्वेकूट से कटि के पीछे लपेट दो। (३) पट्टी को बाये 
पुरोध्वेकूट से आगे को निकाल बाय व क्षण की रेखा के साथ 
साथ नीचे को ले जाओ ओर भ्रंणिं आधार पर से दाये चूतड़ 
के उभार के साथ साथ पट्‌टी को खोलते हुये दाई' ऊरु पर 
लाकर सीधे बाये पुरोध्च कूट तक ले जाओ | यहाँ पर इस 
बन्धन का पक पूरा लपेट समाप्त होता है। आवश्यकतानुसार 
पैसे कई पक लपेट दिये जा सकते हैं ( चित्र ५१ ) 

यदि बन्धन किसी पुरुष के बांधा गया है तो शिश्न को 

ड्रोसिंग में किये हुये छिंद्र द्वारा बाहर निकाल देना चाहिये । 





५१ भ्रोणि बन्धन ( प्रथम विधि ) 


( पंप ) 


(६०) दूसरी विधि-- 

(१) श्रोणि पर जघन चूड़ाओं के तनिक नीचे दाई' ओझोर 
से बाई ओर को लपेट दे कर पट्टी को पीछे से आगे दाई 
ओर से निकाल लो। 

(२) अब इसको दाय व क्षण की रेखा पर से नीचे को ले 
जा कर श्रोणिश्राधार के बीचो बीच बाय ऊरु के पोछे से 
बाय पुरोध्च कूट को आवृत करते हुये उदर के ऊपर से दाये 
भाग पर पहुंच जाबो ( चित्र १२ )। 

(३) श्रब पट्टी को कटि के पीछे से बाइ ओर ले जाओ 
ओर बाये वंच्तण की रेखा के खाथ साथ श्रोणि-आधार पर 
से दाहिने ऊरु के पीछे से श्रागे को निश्माल लो और दाये 
पुरोध्यंकूट का आवृत्त करते हुए बाम भाग पर जघन चूड़ा 
पर पहुँच जाओ | ऐसे कई लपेट आवश्यकतानुसार दिये जा 
सकते है । 

फ >>] 7] 

(६१) वंच्षण का उद्गामी सुपाशा बन्धन-(?80०- 
7477९ 57098 0 (98७ (707 )-- 

चौड़ाई--तीन इश्च । 

लेत्र-फरि, घंच्षण, उदर का निम्न भाग, ओर ऊझ 
का ऊध्च भाग | 

प्रयोजन - (क) परिष्कार को स्थिर रखता है (खर) 
घत्तण पर दबाव डालता है। 


( ८८ ) 


. विधि-(१) ऊरु के सामने उस के उपरले भाग के साथ 
अन्दर से बाहर को दो एक साधारण लपेट दो । पट्टी स्थिर 
हो जावेगी । (२) भ्रय इस को नीचे से ऊपर तथा बाहर को 
उसी ओर के जघनचूड़ा पर लाओ और कटि पर एक पूरा 
लपेट दे कर पुनः बेलन को पीठ पर से स्वस्थ भाग की झोर 
के जघनचूड़ा पर ले जाओ । (३) वहां से तिय्यंक रूप में 
भगसन्धि के ऊपर लाओ और व कण पर के प्रथम लपेट को 
दवाते हुए ऊरु पर लपेट दे कर व क्षण पर के स्वस्तिक चक्र 
को पूरा करो। स्वस्तिक चक्र को पूर्ण करने से पूर्ष ऊरु 
पर पक साधारण गोल लपेट दे देना चाहिये ताकि त्रिकोनवत 
अनावृत स्थान जो कि व क्षण से तनिक नीचे रह जाया करता 
है, आधत किया जा सके | इसी प्रकार कई एक लपेट दो । 
पहला स्वस्तिक लपेट उस के निम्न भाग पर रहन'! चाहिये 
ओर पश्चात्‌ के लपेट क्रमशः ऊपर को बढ़ते जाने चाहिये 
(चित्र ३) | 


लपेटों के स्वस्तिक स्थांन एक सीधी रेखा में रहने 
चाहिये ओर जिस स्थान पर अधिक दबाव कौ आवश्यकता 
हो वहीं पर आने चाहिये | यदि अ्रन्तिम स्वस्तिक लपेट 
कुछ शिथिल पड़ते मालूम हो तो उन को सेफ्टी पिनो द्वारा 
शेष पटटी से संयुक्त कर देना चाहिये ( चित्र ५७४ )। 


फ फ फ़ 





५३ वंच्तण का उद्गामी सुपाशा बन्धन ( अपूः 


( ८9 ) 


(६२) बंच्षण का अधोगामी सुपाशा बंधन- ([250९ए- 


(2 #४]70९8) 

चौड़ाई “तीन इस । 

क्ेत्र-पंच्ाण के उद्गामी खुपाशा का। 

प्रयोजन - धंच्षण के उद्गामी खुपाशा में का। 

विधि-जघन चूडाओ पर पट्टी को स्थिर कर तिरछी 
नीचे को अस्वस्थ वंच्तण के उपरले भाग पर लाओ | उस पर 
लपेट देकर अन्दर से बाहर को वंच्षण के उपरले भांग के 
ऊपर से ले जाओ ओर कटि पर एक चक्र को पूरा करो। 
पश्चात्‌ का प्रत्येक स्वस्तिक लपेट अपने प्॒व लपेट से क्रमशः 
नीचे फो दटता जावेगा ओर उसकी दो तिहाई चोड़ाई को 
शायत करेगा | सब स्वस्तिक चिन्द्र पक सीधी लम्बमान रेखा 
भें घंत्तणु पर रहने चाहिये । 


>> पी पी 


(६३) दोनों बंत्षणों का उद्बंगामी सुपाशा बंधन-- 
(+80शावाग)ए 5790७ णी 300 (77008) 

चौड़ाई तीन इंच । 

क्षेत्र-श्रोणि का घेरा, उद्र का निम्न-भाग, दोनों बंच्तण, 
ओर दोनो ऊरवों का ऊध्चें भाग । 

प्रयोगनन-(क) परिष्कार को स्थिर रखता है। (स्) 
दोनों वंत्तणों पर दघाव डालता हे । 


( छ८ ) 


विधि-(१) बाई ऊरु के ऊध्वेभाग पर दो साधारण 
लपेट देकर पट्टी को स्थिर करो । स्मरण रहे कि बेखन ऊरु 
के सामने अन्दर से बाहर को जाना चाहिये। (३) पट्टी को 
तिरछ्छी ऊपर वा बाहर को उसी ओर के जघन-चूडा ((77८४ 
0 3]प्रा7) पर ले जाओ और कटि पर पूरा लपेट देकर पृष्ठ 
पर से दाहिनी जघनचूड़ा पर पहुँच जाओ । (३) वहाँ से 
दाहिने वंच्षण के बीचोबीच दाये ऊरु पर डेढ़ लपेट देकर 
ऊपर को विटपसन्धि को आदत करते हुए बाई जघन चूड़ा 
पर बेलन को ले जाओ । (४) पीठ पर से घुमा कर पट्टी को 
दाइई जघन-चड़ा पर ले जाओ और विटप संधि के ऊपर से 
नीचे को तिरछी बाये ऊरु पर ले जाओ । ऐेसे तीन या चार 
लपेट पूरे करो ताकि सर्वेस्थान आदत द्वो जावे | पश्चात्‌ का 
प्रत्येक स्वस्तिक लपेट अपने पूर्व लपेट की दो तिहाई चोड़ाई 
को आ्रावृत करता हुआ क्रमशः ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। 


नोट-( १ ) बन्धन को देखने से पता चलेगा कि पट्टी 

पक व चाण पर तिय्यंक रूप में ऊपर अन्द्र से बाहर को 

जाती है और दूसरे व च्ाण पर ऊपर से नीचे की ओर बाहर 

से अ्रन्द्र को जाती है। इन दोनों के बीच में एक लपेट कटि 

पर भी दे देना चाहिये अन्यथा बन्धन के नीचे की ओर च्युत 
हो जाने की अधिक सम्भावना रहेगी । 

(२ ) परन्तु जब पट्टी व्यत्यस्त रूप में ऊपर को बाहर 

से अन्द्र को लाई जाती दे तो यह स्वयमेव ही दूसरे व च्तण 





५५ दोनों वंच्तणों का उदुगामी सुपाशा 


( ए& ) 


पर नीचे को वा बाहर को उतरने से पूर्व कटि पर लगभग एक 
पूरा चक्र समाप्त कर चुकती है। अ्रतः इन दोनों के बीच 
में कटि पर अन्य गोल लपेट देने की कोई आवश्यकता नहीं । 
( चित्र ५४ ) । 
फ् फ >प] 

(६४) दोनों वंक्षणों का अधोगामी सुपाशा-- 
( क्‍20८टावांगर2 #्ञनांट9 ए ,300॥ (#/078 )-- 

विधि-यह बन्धन ऊपर वाले डद॒गामी खुपाशा जेसा 
ही है। भेद केवल इतना ही है कि पट्टी को जघन चूड़ाओं 
पर स्थिर कर के, नीचे की ओझोर, दाये वा बाय व क्षण पर, 
बारी बारी स्वस्तिक लपेट बनाये जाते हैं श्लोर ऊरू पर गोल 
लपेट दे कर इन को स्थिर कर दिया जाता हे । 

०५] फकर' 7] 

(६५) नितंव का उद्बगांमी सुपाशा बन्धन--(६/8 
९९७)ध॥9९ 53]|7098 ० 3प/00०२) 

चौड़ाइ-तीन इथ । 

क्ेत्र-प्क ओर का नितंव या चूतड़, कटि का घेरा 
ओर ऊरु का घेरा। 

प्रयोजन - (क) परिष्कार को स्थिर करता हे (रब) 
दूबाओ्ो डालता है । 

विधि-( १) ऊरु के उपरले भाग पर उस के पाले 
अन्दर से याहर को जाते हुए दो लपेट दो। पटटी को स्थिर 


( &० ) 


कर दो ।! ( २) इस को चूतड़ पर से तिरछी व च्चण की ओर 
जघन चूड़ा के समतल पर लाओ शोर वहां पट्टी का डेढ़ 
लपेट दे कर नितंव पर से नीचे को उतर आओ ( देखो चित्र 
५६ )। ( ३ ) ऊरू पर एक गोल लपेट पूर्व लपेट से तनिक 
ऊपर दो, तथा नितंघ पर से पहले स्वस्तिक लपेट की 
दो तिहाई चोड़ाई को आवुत करता इआ ऊपर की ओर 
एक ओर स्थस्तिक चक्र को पूरा करो । 

ऐसे कई एक लपेट दो ताकि नितंव वा चूतड़ भलो प्रकार 
'से श्रावत हो जावे । सब के सब स्वस्तिक चिह्न एक सीधी 
रेखा में हों और साथ ही उस स्थान पर हाँ जहां कि अभ्रधिक 
दुबाओ की आवश्यकता है । 


-' >>] फ 


.. (६६) नितंव का अधोगामी सुपाशा बन्धन-- 
(])265८९70)772 5708 0० उिप्रा।027) 
यह बन्धन नितंव के उद्गामी खुपाशा की भांति ही बांधा 
जाता है । भेद केवल यही है कि पट्टी को कटि से शुरू किया 
'जाता है और स्वस्तिक लपेट क्रमशः नीचे की ओर उतरते 
बनाये जाते हैं । 
फ पा फ 


(६७) ऊरु या जांघ का अनुवेश्चित बंधन-(077०/! 
' [0९४०-४७ 0 ॥॥£]) 
चौड़ाई-तीन इंच । 





५७ ऊरू का अनुवेज्नित बन्धन 


( &१ ) 


क्षेत्र- ऊरु । 
प्रयोनन ऊरु पर दबाव डालता है, परिष्कार को 
स्थिर रखता है । 


विधि-(१) ऊरु के निम्न भाग पर जानु से तनिक पर 
गोल लपेट द्वारा पट्टी को स्थिर करो । (२ ऊपर की ओर 
कु डलाऊृति लपेट आरम्भ करो । ऊपर २ का प्रत्येक लपेट 
नीचे वाले लपेट की दो तिहाई चोडाई को आबृत करेगा। 
कुछछ एक लपेट देने के पश्चास्‌ जब पट्टी का ऊपर का 
किनारा नीचे के किनारे की अ्रपेत्ता अधिक सिंसा हुआ हो तो 
पट्टी में 'मोड' बनाने अर्थात्‌ उस को उलटाना शुरू करो । प्रत्येक 
यार जब पटटी सामने आधे, उसमें 'मोड' बना दो । (चित्र ५७) 
(३) वंच्षणके पास एक दो साधारण लपेट देकर पट्टी को 
समाप्त करो या सुपाशा बन्धन बाँच दो | बन्धन को नीचे की 
ओर च्युत होने से बचाने के लिये ऊपर से नीचे तक कुछ एक. 
पिन लगा दो । मोटे व्यक्तियों के प्रति यह बात कभी भी 
विस्मरण न करो, अन्यथा पटटी आध घराटे में ही शिथिल 
पड़ कर पांचों तक आजाधंगी । 


० पा फ् 
(६८) जानु बन्धन-(!१7०९ 38748 22०) 
चौड़ाई -अढ़ाई इंच । 
त्ेत्र-जानु । 


( &€२ ) 


प्रयोनन-(क) परिष्कांर को स्थिर रखता है (ख) दबाव 
डाखता है । 

विधि--(१) पाली के नीचे टाँग पर पट्टी को व्यत्यस्त 
रुप में ऊपर से नीचे वा बाहर की ओर रकक्‍खो । टाँग के पोछे 
जानु के निम्न-भाग से चक्र देकर पट्टी के श्रम्न व्यत्यस्त 
भाग को दबाते हुए बलन को जानु के पीछे ले जाओ । २) 
अभ्यन्तरीय उभार पर पहुँच बन्धन को स्थिर करने के लिंये 
सन्धि से तनिकर ऊपर ऊरु के निम्न भाग पर एक साधारण 
गोल लपेट दो और पुनः अ्भ्यन्तरीय उभार पर पहुँच जाओ ।* 
(३) अब उसको जान्व॒स्थि पर व्यत्यस्त रूप में रकखे हुए सिरे: 
पर से उसकी दो तिहाई चोड़ाई को आदत करते हुए नीचे 
को बाहर की ओर लाओ । जानु संधि के पोछे से लाकर ऊरू 
के निम्न-भाग पर पहले लपेट को पूरुतया आबृत करते हुए. 
एक चक्र दो ओर जान्वस्थि के ऊपर से नीचे को लाओ | 
प्रय्येक उदगामी लपेट अपने नीचे के लपेट की दो तिहाई 
सचोड़ाई को आबृत करता हुआ ज्ञावगा । ( चित्र ८) 

इस चित्र तथा व्याख्या में केवल दो लपेटों की हीं विधि 

बतलाई गई है। इसी प्रकार ओर लपेट रिये जा सकते हैं। 
अन्त में जानु से ऊपर ऊरु पर गोल लपेट देकर पट्टी को 
समाप्त कर दो । द 


पा क्. # 


( &३ ) 


(६६) जपा का स्वस्तिक बंधन -([2प५7/००६ 80 
०0 ।6९2) 

चौड़ाई -भढ़ाई इश्च । 

क्षेत्र-टखने से जानु पर्यन्त। 

प्रयोजन--परिष्कार को स्थिर करता है। 


नोट-यदि टांग के शोथ-युक्त हो जाने की सम्भावना हो तो इस 
के साथ टखने अर्थात्‌ गुए्फ का स्वस्तिक बन्धन संख्या 
७१ भी सम्मिलित कर देना चाहिये। 


. विधि-(१) टखने के ऊपर एक साधारण लपेट द्वारा. 
पट्टी को स्थिर करो | (२) जानु की ओर कुण्डलाकृति लपेड 
दो । जब पट्टी का निचला किनारा शिथिल पड़ता प्रतीत दो. 
तो स्वस्तिक लपेट देने आरम्भ करो। (३) बेलन को अन्तरं- 
गुल्फ की ओर स निकाल जंघा के सामने से पिडली के ऊपर 
तक ले जाओ और जानु के नोचे लपेट देकर बेलन को ते 
बाह्य गुल्फ की ओर ले जाओ । इसी भाँति और स्वस्तिक लपेट 
बनाये जा सकते है| प्रत्येक लपेट क्रमशः ऊपर को हटता 
जावेगा पहले स्वस्तिक लपेट में जानु के नोचे एक साधारण 
लपेट दे देने से यद्ध लाभ दे कि पट्टी नीचे को ओर च्युतः 
होने से बची रद्दती है ( चित्र ५६ )। ह 


5 फ़ 7] 


( &४ ) 

(७०) जंघा का अलजुवेल्लित बंधन (शीत ता 
[,९४ )-- 

चौड़ाई - अढ़ाई इंच । 

सतेत्र--गुल्फ से जाज्ु पर्येन्त ' 

प्रयोजनन- (क) परिष्कार को स्थिर रखता है, (ख) टांग 
पर की शोथ को रोकता है। 

विधि गुल्फो के तनिक ऊपर से पट्टी को शुरू करो 
झोर ऊपर की ओर कुराडलाक़ति लपेट लगाने श्रारम्भ करो। 
ऊपर का प्रत्येक लपेट अपने नीचे वाले लपेट की उपरलो 
दो तिहाई सौडाई को ग्रावृत करता हुआ जावेगा। बन्धन के 
निम्न अंश से ही पटूटी में मोड़ बनाने श्रारम्भ कर देने चाहिये 
पर यह नियम अ्रधिक पतले व्यक्तियों की टांग पर लांगू नहीं, 
कारण कि उनकी जंघा झ्रति दुर्गल वा पतली होने के कारण 
पट्‌टी में कोल नहीं पड़ा करते । 

मोड! टांग के अ्रग्नमाग पर मध्यरेखा में रहने चाहिये। 
ओर पिडली के सब से ऊपरले भाग पर पहुँच कर मोड” 
बनाने बन्द कर देने चाहिये | यहाँ पटटी को एक साधारण 
गोल लपेट लगाकर समःप्त कर देना चाहिये! 

नोट पट्टी को इतना ऊँचा मत ले जाओ कि जिस से 

आनु की गति में बाघा पड़े | 


फ फ फ 





५६ जंप्रा का स्वस्तिक बन्धन 





६० गुल्फ का स्वस्तिक बन्धन 


( &५ ) 


(७१) गुल्फ का स्वस्तिक बंधन (7207० ०798४ 
० 2$॥7]6 ) 
चौड़ाई-दो इथ् । 
त्र-पॉँव का घेरा गुल्फ का शअ्रन्तरीय भाग, गुल्फ के 
ऊपर टॉँग का निम्न भाग | 


प्रयोगजन--(क) परिष्कार को स्थिर रखता है (रत) गुल्फ 
पर दवाव डालता है श्रोर (ग) उसकी गति को रोकता है। 
विधि- (१) गुल्फ के ऊपर जंघा के निम्न भाग पर पढ्टी 
को स्थिर करो | (२) बेलन को वाह्य गुल्फ पर से पांव के ऊपर 
से नीचे की ओर तिरछा लाओझ ओर अंगुलियों के निकट लपेट 
देकर ऊपर अन्तगंढ्म की शोर पट्टी को ले जाओ | यहाँ पर 
पहला स्वस्तिऊ लपेट समाप्त हो जावेगा। ( चित्र ६० ) ऐसे 
दो या तीन स्वस्तिक लपेट दिये जा सकते हैं जो कि क्रमशः 
ऊपर को बढ़ते जावेंगे। 
टखने से तनिक ऊपर साधारण लपेट देकर पर््टी को 
समाप्त करो | 
फ् > 7] प्म 


(७२) पांव का सुपाशा बन्धन-(077०० ० ४००४) 

चौडाइ-दो श्थ । 

तक्तंत्र-गुल्फ वा पांव की सम्पूर्ण पृष्ठ ( पाष्णि की निम्न 
पृष्ठ को छीड कर ) । 


( «६ ) 


प्रयोजन - परिष्कार को स्थिर रखता है । 

विधि-(१) गुल्फ पर एक गोल लपेट से पट्टी को 
स्थिर करो | (२) पाद-पृष्ठ के ऊपर से पट्टी को नीचे की ओर 
तिरछी लाते हुए अंग्रुलियों के निर्ट दो या तीन कुरडलाकृति 
लपेट लगाओ्रो । यदि आवश्यकता हो तो यहां पट्टी में 'मोड़ 
भी बनाये जा सकते हैं। (३) तब उसको एड़ी के पीछे से 
निकाल कर पाद-पृष्ठ पर से पुनः अंगुलियों के आधार यां 
सूल पर ले जाओ । ( चित्र ६१ ) 

इस प्रकार से एक स्वस्तिकचक्र पूर्ण होता है | दो या तीन 

लपेट लगाने से सर्वे स्थान श्रावृत हो जावेगा। प्रत्येक लपेट 
गुल्फ पर क्रमशः ऊपर की ओर तथा पाद-पृष्ट पर अंगुलियों 
की ओर हटता जावेगा | गुर्फ के ऊपर एक गोल लपेट देकर 
पट्टी को समाप्त करो। 


पका. छ् पु 
(७३) पाष्णि बन्धन- ( (2970920० ० 66 )-- 
चौड़ाई-दो इचच। 


सेत्र-पार्ष्णि वा गुल्फ का सर्वे स्थान । 

प्रयोजनन-(क) पाष्णि ( एडी ) पर परिष्कार को स्थिर 
रखता है (ख) गुल्फ की गति को रोकता है । 

विधि-दाई पा््णि के लिए बेलन को दाये हाथ में और 
सिरे को बाये हाथ में पकड़ो, बाई पो्णि के लिप्ण इस के 
विपरीत पकड़ो । रोगी को अपने सामने बविठला कर उस को 





६२ पाण्णि बन्धन 


( &७ ) 


पएूडी को तनिक ऊचा कर लो ताकि बेलन सरत्वता पूवेक नीचे 
से निकाला जा सके | 


पट्टी को एड़ी के नोचे इस प्रकार रक़्ज़ों कि यह अन्‍्त- 
गुल्फ की ओर खुल सके । 

प्रथम लपेट पार्षिण तथा गुल्फ के सामने के भाग पर से 
दो । पट्टी के लिरे को पड़ी ( पार्ष्णि ) पर स्थिर कर दो । 


दूसरा लपेट इस से तनिक ऊपर झोर तीसरा इस से 
तनिक नोचे दो। इस प्रकार दूसरा लपेट प्रथम लपे् के 
पाष्णि पर के ऊपर के आधे भाग को आचृत करता हुआ 
अन्तगु ल्‍फ पर से पादतल को ओर तीसरा लपेट बनाने के 
लिए चला जावेगा ओर तृतीय लपेट के रूप में पार्ष्णि के 
पादतल की ओर के अधो भाग को आवृत करता डुआ पुनः 
ऊपर को चला जावेगा। 

चोथे लपेट को दूसरे से भी ऊपर और पांचवें लपेट को 
तीसरे से नीचे पादतल की ओर रक्‍खो । 


पंचम लपेट निर्माणार्थ पट्टी जब पादतल के अंग्रुष की 
ओर के किनारे पर पहुँचे तो इस को पाद पृष्ट पर ले जाने के 
पार्ष्णि के पाश्वे पर घुमा दो और पार्णि की कणडरा तथा 
बाह्य गुल्फ के ऊपर से ला कर गुल्फो के सामने ले जाओ 
झोर छुटे लपेट के रूप में पादतल के पंचम लपेट के भाग को 
आदत करते हुए, पंचम लपेट के सदश पाष्णि के बाह्य पार्श्य 


( ६८ ) 
पर से पट्टी को खोल करडरा पर से होते हुए चतुर्थ लपेट 
के ऊपर ऊपर सातवें लपेट को पूरा करो ( चित्र ६१ )। 
>, 7] 7] 

(७४) पादांगुष्ठ बंधन([30774७20० 407 (+7'8७/॥ '0९)- 

चौड़ाई एक द्ठ्च | 

क्षेत्र अन्तिम सिरे को छोड़ कर अंग्रुष्ठ का सब भाग, 
पाद-पृष्ठ का थोड़ा सा भाग, शुल्फ का घेरा । 

प्रयोजन-(क) परिष्कार को स्थिर करता है। (ख) संधि 
की गति को रोकता है । 

विधि- (१) टखने के ऊपर एक लपेट दो। सिरे को 
अन्त गुर्फ पर रख अन्दर से बाहर को लपेट देना चाहिये। 
(२) पादतल पर से पट्टी को निकाल अंगुष्ठ के ऊपर सन्धि 
पर से अन्तरीय पृष्ट पर पहुंच जाओ | (३) अंग्रुष्ठ पर साथा- 
रण लपेट दे कर उसके अग्नभाग पर पहुँच जाओ । यहाँ से 
कुराडलाकृति लपेट देते हुये पीछे की श्रोर अंगुष्ठ सूल पर पहुँ 
जाओ । (७ अब पाद-पृष्ट पर से होते हुये पाद-तल के नीचे 
से पट्टी को निकाल अन्तगु तफ के पास बेलन को ले जाओ 
तथा स्व॒तन्त्र या आरम्मिक सिरे से चपटोी प्रन्थि द्वारा संयुक्त 
करदो | यद्‌ आरम्भिक सिरा खुला न छोड़ा गया हो तो 
अन्तस्थ सिरे को, टखने पर एक गोल लपेट दे कर पटूटी से 
पिन द्वारा संयुक्त कर दो ( सित्र ६२)। 
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( && ) 


(७५) दूसरी विधि--पांव के अग्नरमाग पर अंगुलीय- 
मूल से तनिक पीछे पट्टी को स्थिर ऋरो ओर अंग्रुष्ट की पृष्ट पर 
से उसके अग्नमाग पर पहुंच जाओ | अंगुष्ठ पर दो कुण्डला- 
रऊूति लपेट लगाओ झोर दो स्वस्तिक लपेट अक्लुछ के आधार 
वा पट्टी के पांव पर के आरम्मभिक स्थान के बीच लगाओ। 
तथा पटटी को पादपृष्ट पर समाप्त करो। प्रत्येक स्वस्तिक 
लपेट बनाने के पूव अंगुष्ठ पर एक साधारण लपेट लगा देना 
चाहिये | स्वस्तिक लपेट अधिक रढ़ हो जावेंगे । 

>. फ फ 

(७६) पांदांगुल का कु ढली बन्धचन-- 

चौड़ाई-एक इथ् । 

चेत्र नोक को छोड़ कर अंगुलि का शेष स्थान | 

प्रयोजन-(क) परिष्कार को स्थिर रखता है (ख) सन्धि 
को गति को रोकता है । 

विधि- दस को हाथ की अ्रशुलियों के कुडली अर्थांत्‌ 
कोष बन्धन संख्या छ४ के सटश ही बांधा जाता है । यदि 
पादांगुल के अग्न भाग को भी आवूत करना हो तो इस के 
साथ पुनरावतंक बन्धन भी सम्मिलित किया जा सकता है। 

7 7] फ 

(७७) स्थाणु का बन्धन या स्थाणु का पुनरावतक 

बन्धन ( ९९८एपावाला, उिल्लावैत्वट्ू७ #0 8 9७पक )-- 


चौड़ाई तीन इश्च या आवश्यकतानुसार न्‍्युन वा अधिक । 


( १०० ) 


कोत्र-डु 5, स्थाणु तथा उक्त अंग का उपरत्ता स्थान। 

प्रयोजन -बाहु वा टांग पर कहीं छे एन क्रिया (8॥7[0 7(9- 
007) करने के पश्चात्‌ वहां की परिष्कार, मांस तथा त्वचा 
के लोथड़ो को स्वस्थान पर रखने के लिए उपोगी है । 

विधि -विद्यार्थी इस को अपनी बन्द मुट्ठी पर बांध कर 
सीख सकते हें। 

छिल्न अंग को बाय हाथ की अंगुलियों तथा अंगुष्ठ से इस 
प्रकार पकड़ो कि स्थारु सामने को रहे | स्थारु के श्रग्न भाग 
से अंगु लियो वा अंग्रुष्ठ का श्रन्तर लगभग दस या बारह अंग्रुल 
के होना चाहिये। 

(१) इस स्थान पर कुग्डलाऊति एक-दो लपेट देकर पढद्टी 
को अंगुष्ठ ले थाम लो । (२) ठु ठ के केन्द्र पर से निकाल कर 
. पट्टी को बाहर की सतह पर लाओ ओर वहां पर अंगुलियों 
से थाम पुन: ठुठ के सामने से प्रथम लपेट के एक किनारे को 
दबाते हुए अंगुष्ठ तक ले आओ ओर वहां से दूसरे किनारे को 
दबाते हुए पोछे अंगुलियों तक चले जाओ । जब सर्वे स्थान 
भली प्रकार से श्रावृत € जावे तो (३) कु डलाकहृति लपेट देने 
आरम्भ करो या स्वस्तिक लपेट देते हुए ठुठ के अन्तिम भाग 
से मूल तक पहुंच जाओ । (४) अन्त में अंग के उपरले भाग 
पर दो एक गोल लपेट देकर पट्टी को संयुक्त कर दों। 
( चित्र ६७ ) अ्रथवा-- 

यदि स्थाणु बाहु का हो तो ग्रीथा पर स्वस्तिक लपेट देकर 





६७ स्थाणु बन्धन 


६४,६६,६७, त्रिभुजाकार या 
त्रिकोण बन्धन 


( श०रे ) 


ओर यदि ऊरू पर हो तो कटि पर स्वस्तिक लपेट देकर पट्टी 
को समाप्त करना चाहिये। पट्टी ग्रधिक टढ़ दो जावेगी । 
फा फ प्‌ 
त्रिभुजाकार या त्रिकोन बन्धचन-( पएंशाए्पोॉछ 


[3970प970७ )-- 

यद्यपि शस्त्र वेद्य इल को शस्त्र चिकित्सा में बहुत कम 
प्रयुक्त करते हैं, पर 'प्रारम्मि ऋ- सहायता (]४।४४ ७0) में इसी 
को प्रधानता दी जाती हे । जो, बालचर-संस्या (5८ 0प॥2 ) 
से घनिष्ठट सम्बन्ध रखते हैँ, उन के लिए तो यद्द एक उपयोगी 
वस्तु है । इसको आवश्यकता निम्न के दो कारणों से स्पष्ट है- 

(१) इस के बांधने में बहुत कम अभ्यास की आवश्यकता है। 

(२) इस के द्वारा, रक्त प्रवाह में रुकावट पेदा होने की कम 
सम्भांवना होतो है। 

( लम्बाई या चौड़ाई )-२े७ या रेप वर्ग इश्च का एक 
वस्त्र का टुकड़ा लो । इन को कोना कोनी सह कर के दो 
सम भागों में बांट लो प्रत्येक टुकड़ा एक त्रिकोण बन्धन हो गा। 

इस पट्टी को तीन भिन्न भिन्न विधियों से प्रयोग किया 
जाता है-- 

(१) खुली पट्टी-जब सारी की सारी पट्टी फेली हुई हो । 

२. चोडी पट्टी -पदटी को फेला कर 'नोक' को बड़ी 
भुजा के मध्य में लाओो । 

३ तंग पट्टी-चोड़ी पट्टी को पुनः दोहरी कर लो 
( देखो चत्र खं० ६५, सं० ६६, सं० ६७ )। 
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( १०२ ) 


शरोर के भिन्न भिन्न भागों पर बांधने की विधियां 


(७८) शिर पर-खुले बन्धन को शिर पर इस प्रकार 
रक्‍खो कि नोक पश्चात-उभार के पीछे लटऋूती रहे ओर बड़ी 
भुजा ललाट पर आवे । दोनों खिरो को कानों के ऊपर से 
पश्चात्‌ उभार के नीचे तक ले जाओ ओर पुनः शिर 
के घेरे पर से ललाट पर ले जाओ तथा ग्रन्थि द्वारा संयुक्त कर 
दो | नोक को तनिक खींच कर ऊपर को मोड दो और पिन 
से संयुक्त कर दो । 


(७६) हन्नु पर-तंग पटटी को ठोड़ी के नीचे इस 
प्रकार रकखो कि पक ओर का सिरा लम्बा रहे । लम्बे सिर 
को शिर के ऊपर से दूसरी ओर कान के आगे से नीचे को 
लाझो । दोनां सिरो को एक दूसरे पर घुमा कर रम्बे सिरे 
को चित्रुक के ऊपर सामने से निकाल, दोनों सिरो को ग्रीवा 
के पीछे खींच कर ग्रन्थि लगा दो । 


(८०) स्कन्ध पर सर्वे प्रथम प्रस्वस्थ स्कन्ध के 
बाहु को गल पट्टी मे डाल दो । खुली पट्टी को कन्धे पर 
इस प्रकार रक्‍खोी कि बड़ी भुजा नीचे को, मध्य भाग कनन्‍्धे 
पर और नोक झ्रीवा की ओर रहे | बड़ी भ्रुजा को बाहु के 
ऊपर घुमा कर बाहर की ओर गांठ लगा दो ओर नोक को 
गल पट्टी के एक परत के नीचे ले निकाल कर थोड़ा सा 
खींच लो ताकि बन्धन की सलवर्ण निकल जावे । नोक को 


( १०३ ) 


गल पट्टी पर से मोड़ कर स्कन्‍न्ध पर बिछी हुई पटटी से 
पिन द्वारा संयुक्त कर दो । 

(८१) कोहनी पर-मोड़ी हुईं कोहनी पर खुली 
पट्टी को इस प्रकार रकखो कि नोक कोहनी के ऊपर कन्धे 
की ओर ओर बड़ो भुज़ा कोहनी के नीचे कलाई पर आते । 
दोनों सिरो को अग्न बाहु के ऊपर से तथा एक दूसरे के सामने 
से घुमा कर ऊपर बाहु पर ले जाश्रो ओर वहां एक चक्र 
दे कर बाहु के अ्रग्न भाग पर ग्रन्थि लगा दो | नोक को खींच 
कर नीचे को मोड़ दो | बाहु को बाहु-गोफणा में डाल दो । 

(८२) हाथ पर - खुले वा बन्द हाथ पर बांधने की 
विधि एक ही है| क्‍ 

खुली पट्टी फे बीच हाथ को इस प्रकार रक्‍खो कि 
ऋकरतल नोचे की ओर वा अंगुलियां नोक की ओर रहे। नोक 
को ऊपर की झोर मोड कर कलाई तक ले जाओ । सिरो को 
नोक के ऊपर से कलाई पर एक लपेट दो शोर एक दूसरे के 
सामने से निकाल कर नीचे ऋकी ओर ले जाओ । नोक को 
खींच कर पीछे को उलटा दो । दोनों सिरो को पुनः घुमा कर 
ऊपर की ओर गांठ लगा दो | 

( ८३ )नितम्ब पर दो पदटिटियां लो--एक तंग और 
दूसरों खुली | तंग को कटि पर पेटी के रूप में बाँध दो ओर 
चोड़ी पट्टी को ऊरु सन्धि पर इस प्रकार से रक्खो कि बड़ी 
भुजा ऊरु पर व्यत्यस्त रूप में पड़ी रहे ओर नोक ऊपर की 


( १०४ ) 


ओर रहे | नोक को पेटी के बीच से निकाल लो। दोनो सिरों 
का ऊरु के ऊपर घुमाकर पक्र चक्र दो ओर बाहर की ओर 
गाँठ लगा दो | नोक को खींच कर नीचे की ओर मोड दो और 
पिन से संयुक्त कर दो । 

(८४) पांव पर्‌-पांव के ठले बन्धन को इस प्रकार 
९(क्खो कि नोक आगे को अँगुलियों की ओर रहे और नोक 
पाष्णि से चार इश्च के अन्तर पर पीछे को रहे । नोक को मोड़ 
कर ऊपर को ले जाओ । दोनों सिरों को घुमा कर टखने:- पर 
ग्रन्थि लगांदो । नोक को पुनः खींच कर उलटा दो शोर श्रागे 
पिन से संयुक्त कर दो । 

( ८५ ) वक्त पर--रोगी को अपने सामने खड़ा करो। 
खुली पट्टी को वक्तस्थल पर इस प्रकार रक्खो कि फिनारा 
अस्वस्थ भाग की ओर के कन्धे पर पीछे को लटके। दोनों 
सिरो को पीछे पृष्ठ पर ले जाश्रो ओर उसी ओर की 
कत्चा के निकट गॉाँठ लगादों | इस अभिप्राय के लिये पृष्ठ पर 
से आने वाला सिरा दूसरे सिरे की श्रपेज्ञा अधिक लम्बा रखा 
जाता है। नोक को ऊपर की झोर खींच कर खूब तान दो ओर 
स्कन्‍ध के पीछे की ओर नीचे सिरो के साथ ग्रंथि लगादी । _ 

(८६ ) पृष्ठ पर-इल को पृष्ठ पर बाँधने के लिये वक्त 
पर की विधि के श्रनुसार ही बांधो । भिन्नता इतनी है कि खुली 
पट्टी को पृष्ठ पर फैला कर स्कज़ा जाता है। 

पा >>] फ 


( १०५ ) 


( ८७ ) गोफणाएं ( गल-पट्टियां )-- 
( 09]|28 ) | 
घाहु या हाथ को अ्रभ्रय देने के लिये गल-पद्टियाँ प्रयोग 
में लाई जाती है ओर किसी बड़े रोमाल को कोनाकोनी तह 
करके जअिकोन के आकार में ले आने से बड़ी सरलता पूर्वक 
बन सकतो हैं । 


हस्त गोफणा या छोटी गल-पट्टी - (।[80व 8॥782)-- 

प्रथम विधि-तिशो निया धस्त्र को तह करके गलूबन्द 
बना लो । रोगी के सम्मुख खड़े हो जाओ । पट्टी का एक 
सिरा स्वस्थ कन्धे के ऊपर से ओर दुसरे को हाथ पर से घुमा 
कर अ्रस्वस्थ वाहु की ओर के कन्धे पर ले आओ | दोनो सिरो 
को कृकाटिका पर प्रन्थि द्वारा संयुक्त कर दो, परन्तु ग्रन्थि 
लगाने से पूर्व हाथ का ऊँचाई को स्थिर कर लेना चाहिये और 
उसी की ऊँचोई के अनुसार ही गोफणा की लम्बाई रखनी 
चाहिये । ( चित्र दे८ ) 


स्मरण रहे कि हस्त तल पर से जाने वाला भाग सदा ही 
अभिमुख स्कन्ध पर से जाया करता है | इसके विपरीत बांधने 
से हाथ के पट्टी में से निकल जाने की सम्भावना होती है। 
यदि कृकाटिका पर की ग्रंथि रोगी के लिये कुछ दुःख का 
कारण प्रतीत हो तो सिर में ग्रन्थि लगाने की अपेत्ता उनको 
रोगी के कन्धों पर कोट से पिनों द्वारा संयुक्त कर देना चांहिये । 


( १०६ ) 
दूसरी विधि स्वस्थ भाग के कन्धे पर से पट्टो को 


ले आने की अ्रपेत्ता इस को कक्ता के नीचे से निकाल दूसरे 
कन्धे पर सिरे के साथ चपटी प्रंथि द्वारा संयुक्त कर दो | 
7 -॥] 7] 
(८८ ) बाहु गोफणा या बड़ी गल-पट्टी---( /!!॥ 
9॥72 )-- 
रोगी के सम्मुत्न खड़े हो जाओो । एक द्वाथ में पद्दी की नोक 
को और दूसरे में पट्टी के एक सिरे को पकड़ लो। इस 
त्रिकोन के आधार को कलाई की ओर तथा 'नोक' को कूपेर 
की ओर इससे तनिक हटा कर रखो | स्त्रस्थ भाग की ओर 
के कन्घे पर एक लिरे को रख कर दूसरे सिरे को दूसरे फन्धे 
पर ले जाओ-धाहु को इस गोफणा में डाल दों। सिरो को 
थोड़ा सा खींच कर द्वाथ को कोहनी की अपेत्ता तनिक ऊँचा 
कर दो | सिरो में चपटी ग्रन्थि लगा दो। नोऋ को यातो 
बाहु की ओर से मोड़ कर सामने दाले परत के साथ पिन 
द्वारा संयुक्त कर दो अथवा भीतर की ओर दी मोड़ दो। 
( चित्र ६& ) 
पु पा >प 


( ८६ ) फुप्फुस जाकूट-(॥2770प7079 जं७०४९॥४ 0: 
“90४८ 07' प728) 
प्रयोजन- फुप्फुस छोर या वक्षस्थल को शीत से 





६८. हस्त गॉफणा ££ बाहु गोफणा 





७० श्रीयुत्‌ डाक्टर श्रज्ञ न दास साहेब की फुप्फुस जाकद 


( १०७ ) 


बचाता है। औषधियां के लेप वा परिष्कार को स्थिर रखता है 
फुप्फुलोष,# परिफुप्फुसोष + इत्यादि रोगों में लाभकारी है। 


विधि-फलालैन या खादी के दो टुकड़े ऐसे लो कि जिन 

में से प्रत्येक वत्त पर की परिधि को जत्रु से अन्तिम पशु का तक 
आबूत करता हुआ पृष्ठ पर भी पूरा श्रा सके- सारांश यद्द कि 
वत्तस्थल को पूर्णतया घेर सके । 

कत्ता के नीचे आने वाले भाग को केचीी से गोल कतर कर 
निकाल दो, ताकि वस्त्र कक्षा के तले भी ठीक ञथ्रा सके वा 
कोई सलचवट न पड़ने पाये, इसको ठीक घासकट समझो । 
एक टुकड़े को श्रपने सामने मेज़ पर फेला लो ओर दोनों 
पाश्विक अर्थात्‌ छोट किनारों पर सिरो से चार चार इश्च 
अन्द्र की ओर चार या पाँच इच्च लम्बाई वाले फ़ीते लगादो, 
फीते आवश्यकतानुसार चार या कुछ अधिक होने चाहिये । 
ऊपर फे किनारे पर भी चार फ़ीते लगा दो । दूसरे टुकड़े पर 
कोई फीता न लगाओ | ( चित्र ७० में व, वं, प, पं ) 

फीता रहित बम्त्र के एक ओर झोषधि का लेप लगा कर 
मध्यभाग को पृष्ठ पर रखो ओर सिरों को कक्षाओं के तले से 








# छून रोगों की तथा फेफड़े के अन्य रोगों की पूर्ण व्याण्या में 
अपनी लिखी हुई पुस्तक “फ्रेफड़ों की परीक्षा वा उनके रोग” में कर चुका 
हूं । अत: पाठक वहां देख ले। 

--लेखक 


है फूप्फुसोष ([2]0प7079 ) परिफुप्फुसोष (72]2प7789) 





( शैठ्ट्ट ) 


निकाल कर सामने ले आझो--वक्ष को आबत कर दो । फ़ीतो 
सहित वस्त्र पर औषधि न लगाओ। हस को पहले टुकड़े के 
सदश उसके ऊपर से वच्तस्थल पर लपेट दो ।# फीतो को, तनिक 
खींच दो, ताकि जाकट की सलवर्ट निकल जायें। सामने बाले 
फीता को आगे ओर ऊपर बाले फीतों को कन्धों के ऊपर 
श्रापस में अ्न्थियों द्वारा संयुक्त कर दो। ऊपर वाला वस्त्र 
नीचे वाले वस्त्र को स्थिर रकखेगा | 
.. शीत ऋतु में ऊपर दो परत लगाने चाहिये ओर मध्य में 
रुई की पतली पतली स्तर जमा कर सी देना चाहिये, ताकि 
रुई फैली रहे । पश्चात्‌ फोते संयुक्त कर देने चाहिये । 

यदि एक ही फुप्फुस श्रस्वस्थ हो तो न॑चे वाले वस्त्र के 
केवल आधे ही भाग पर ओऔषधि का लेप करना चाहिये। 
अगले दिन जाकट को खोल पुरानी लेप उतार कर नई 
लेप लगा देनी चाहिये । 

यह जाटक मुझ को मेरे परम पूज्य पिता श्रीयुत्‌ डाक्टर 
अजेन दास साहिब की बतलाई हुई हे । श्रतः इस को यदि में 
डाक्टर अज्भु न दास साहिब की फुप्फुस जाकट' कहूँ तो 
कोई अनुचित नहीं । 


# यदि इस को दो भागों में विभक्त कर लिया जावे तो और भी 
अच्छा हो। एक भाग को एक पाश्व पर और दूसरे को दूसरे पाश्च पर 
वक्षोस्थि से पृष्ट वश तक छगाया जा सकता है । इस से इवास छेने में 
कष्ट न होगा । " 


( १०६ ) 


गॉज़ के बन्धन ((०802०९ रि8082०४)-- 

आधुनिक समय में वण को बाँधने के लिये गॉज़ भी अब 
इतना ही बरता जाने लगा है, जितना कि मलग्नल, तथा इसको 
मलमल की अ्रपेत्षा अच्छा समभा ज!ता है। स्मरण रहे कि 
बड़े २ त्रणे के लिये तथा स्थाणु के लिये गॉज़ के बन्धन इतने 
उपयोगी सिद्ध नहीं होते क्योंकि इन से मप्लूलमल की भॉति अधिक 
दबाव नहीं डाला जा सकता | जहाँ पर कम दबाव की आव- 
श्यकता हो, वहाँ पर गोज़ का ही बन्धन बाँचना चाहिये। 

ब्लीचड गॉज़ ( !3]25020०व4 (४७ए०० ) हलकी म्न्स्ती वा 
बाँधने में सरल होने से अच्छी समझी जाती है। गॉज़ भिन्न २ 
चोडाई की द्दोती है। सबसे अच्छी घह है कि जिसके एक 
वग इज्च में ४० » ४७ धागे हो। 

गॉज़ का बन्धन मलमल के बन्धन की शअ्रपेत्ता अधिक 
सछिद्र घा विरला होता है| अतः अधिक शीतल होता है शोर 
अंग पर पूर्णतया बेठ जाता है । 


4279 
मप्र 


( ११० ) 
सप्लिन्ट वा स्थाई बन्धन 


(99॥709 ह7वे हित 3948&88) 

अस्थिसग्न या काराड़भग्न (77४20पा८७) की चिकित्सा 
को तीन भागों में विभक्त किया गया है;-- 

खरणडों को पास पास ला कर संयुक्त करना ओर विरुपता 
को दूर करना ! इस क्रिया को संयुक्त करना केद्दते हे ! 

(ख) जोड़ के पक्का होने तक खण्डों को पुनः पृथक होने 
से बचाना । इसको स्थापन करना कहते हे । 

(ग) अंग को निश्चेष्ट होने से बचोना ओर रुत्तता को दूर 
करना | इसको मदन करना ऊहते दे । 

कि इस पुस्तक का विषय केवल 'बन्धन”ः वा उनकी 
“निर्माण विधि ही है। श्रतः खरण्डां को स्थापन क्रिया पर ही 
प्रकाश डाला जावेगा । 

(ख/ खणडों का स्थापन करना-- 
खराडों के स्थापनार्थ सप्लिन्टों का प्रयोग किया जाता 

है। सप्लिन्ट बांधने के प्रति विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं । 
कई चिकित्सकों की राये है कि अस्थि के टूटने पर शीघ्र ही 
सप्लिन्टो की सहायता से खणडों को संयुक्त कर देना चाहिये । 
पर कईयो का कथन है कि जब तक झंग की शोथ न उतर 
जावे, सप्लिन्ट नहीं बांधने चाहिये। यह नियम शरोर के 
अन्य अंगों की अपेक्ता टांगो पर के भग्नो पर अधिक लागू है । 


( (१११ ) 


यदि अस्थि भग्न बिल्कुल नवीन है तो इस को भकट ठीक कर 
सपलिन्ट लगा देने चाहिये, इस तरह पश्चातू-कालीन शोथ जो 
अस्थि भग्न के पश्चात्‌ प्रायः देखने में आती है, रुक जावेगी । 
यदि दुघर्टना को हुए हुए कुछ घराटे व्यतीत हो गये हो तथा 
अंग शोथ युक्त हो गया हो तो दोनों खण्डो का मिलना कठिन 
हुआ करता है | ऐसी दशा में सप्लिन्टों को कस कर बांध 
ने से अंग अधिक सूज जावेगा । ऐसी दशा में सप्लिन्टो को 
दीला ढीला बांधों ताकि अ्रस्थि के खशिडत भागों को आश्रय 
रहे अथवा अंग को आराम से तकियाों पर डाले रक्‍कखों। शोथ 
के निवारण होते ही नियम पूवेक सप्लिन्ट बांध दो। 


सप्लिन्ट ( ४]0॥785 )-पहले लिखा जा चुका है कि 
अंग को तथा अ्रस्थि के खण्डों को स्थापित करने के लिए 
सप्लिन्टों का प्रयोग किया जाता है| ये आकारानुसार 
भिन्‍न भिन्‍न प्रकार के होत हैं । इन को बनाने के लिए गत्ता, 
लकड़ी, धातु, तार, जाली, गद्दा पर्चा, चमं, पेरिसप्लास्टर, 
सिलोलायड तथा प्रोप्लास्टकादि को प्रयोग में लाया जाता 
है । आजकल द्ातव्य चिकित्सालयों में काष्ट श्रथवा धातु 
( टीन, लांहा ) की बनी हुई खपरिचयाँ अधिक व्यवह्त होती 
हैं । प्रारम्भिक सहायता ( !80 60 ) में इन के अ्रभाव पर 
साधारण बस्तुशो यथा रूल, जूता, बूट, छुतरी, छड़ी, मादा 
गत्ता, तलवार, बन्दूक की नालो, वृक्षों की छाल या तद्द की 
हुई पत्रिका द्वारा ही काय लिया जा सकता है | 


( ११२ ) 


गत्ता-इस के प्रति इतना कहना आ्आवश्यक प्रतोत होता 
है कि रसको ऊध्वशाखाओं के लिये प्रयोग नहीं करनां चाहिये । 
इस पर चाहे कितनी भी स्थल गद्दी क्यो न लगा दी जावे, 
इसकी सपार तथा सख्त-सतह से वहिगोल अंगों पर कुछ न 
कुछ हानि अवश्य होती है । 


गद्टापचां ((+76008 [027"0।१७ ) यदि इसका सप्निन्ट बनाना 
“झावश्यक हो तो निम्न व्शित विधि से बनाओ । 
सर्वे प्रथम कागराज़ पर सप्िन्ट का एक चित्र यनालो | इसको 
गट््टपर्च की चादर पर बिछा कर चारों ओर से थोड़ा थोड़ा 
धढ़ाऊर फेंची से काट लो | एक बड़े पात्र में जल को उबालो, 
मलमल पर गटटेपच के टुकड़े को बिछा कर उसमें डाल दो । 
कोई सलवट न पड़ने पाये । जब वह नरम पड़ जावे तो निकाल 
कर ठरण्ढा हाने के लिये शीतल जल में डाल दो। जब वह 
इतना शीतल हो जावे कि रोगी की त्वचा उसको सहन कर 
सके | तब घोीरे से उठा कर उक्त अद्भ पर रख दो | अस्थि के 
खंडो को आपस ये संयुक्त कर दो | यदि ऐसा न किया जावेगा 
तो उक्त बना छुआ टढाँचा निष्प्रयोजनीय सिद्ध होगा। गीली 
झंगुलियों से धीरे चीरे दवा कर सतह पर टीक चिपका दो-- 
तत्पश्चात्‌ ऊपर से गाला हो बन्धन बाँध दो | जब शोतल हो 
जावे तो उतार ले! और किनारों को छुरी से काट कर साफ़ 
कर दो। पृष्ठ पर कहीं २ छिद्र भी कर दो | सप्लनिन्ठ के नोचे 
रूई की गद्दो लगा कर उक्त अंग पर बाँध दो । 


( श९३ ) 


चूम “इसको भी गद्दापर्चा की भाँति ही बांधा जाता है । 
इसको कागज़ पर खीची हुईं लकीर से बढ़ा कर काटने की 
कोई आवश्यकता नहीं । सप्न्ट बनाने से पूर्व इसको उष्ण-जल 
तथा सिरका द्वारा सूद कर लो । 


प्रोप्तास्टक्‌ सांचा बनाने से पूर्व इसको उच्ण-जल में 
डाल कर अथवा अग्नि द्वारा सिका कर नरम कर लो । यह 
थोड़े ही समय में शीतल हो कर दृढ़ हो जाया करता है। 
उतार कर किनारो को साफ़ कर दो तथा रुई आदि लगा दो। 


पेरिस प्लास्टर या प्रास्टर ऑफ पेरिस- प्याले में डाले 
हुए उष्ण-जल में प्रास्टर को धीरे घीरे डालते जाओ तथा किसी 
डंडी से हिलाते जाओ, गाढ़ा श्वेत घोल तय्यार हो जावेगा। 
यदि टांग के लिये सप्तिन्ट बनाना हो तो इस तगह से बनाओ-- 
साफ फुलालेन के जुर्राब के आकार के दो ऐसे टुकड़े लो 
जो पांव से जाबु के निम्न भाग तक आ सके | बने हुए घोल 
में उनको तर कर लो। इन्हीं के सदश दो ओर टुकड़े लो परन्तु 
ये दोनो टुकड़े पहिले टुकड़ो की अपेक्षा चारो ओर से लगभग 
चार अंगुल बढ़े हुए होने चाहिये। बड़े टुकड़ों पर घोल में 
सने हुए दोनो छोटे टुकड़ो का बिछा दो । भग्न को ठीक करके 
टांग को पसार दो | पांव को ऊपर की ओर सीधा रक्‍णखो । 
सावधानी से एक २ परत को टांग के पश्वों पर रकखों 
श्रोर धीरे घीरे दबा कर त्वचा से चिपटा दो । शुष्क होने तक 
ऊपर से एक पट्टी को लपेटे रहो | फिर पट्टी को खोल 


( ११७४७ ) 


डालो ओर दोनो परतो को प्रथक कर लो | इस तरह से दोनों 
सप्लिन्ट तेयार हो गये | किनारों को चुभने से बचाने के लिये 
नीचे त्राली फलालेन के किनारों को ऊपर वाले टुकड़ों पर 
मोड दा। आद्वंता जाती रहने पर इनको काम में लाओझो। 

धातु-दीन, एलोमीनम वा अन्य धातुओं की बनी हुई 
पतली पतली चादरों के सप्िन्द भी काम में आते हैं) चूंकि 
इनको भूट से काटा नहीं जा सकता । श्रतः इनको अधिक काम 
में नहीं लाया जा सकता | यह स्मरण रहे कि इस प्रकार के 
सप्निन्ट जो बने बनाये बाज़ारों में बिकते हैं, बड़े दढ़ वा हलके 
होते हैं। यदि सप्लिन्टो का प्रयोग कई महीनों के लिये लगा- 
तार करना हो तो फिर घातु के बने सप्निन्ट श्रथ्विक उपयोगी 
सिद्ध होते हैं । पसीना शआ्ाने के लिये इनमें छिद्र होने चाहिये । 
इन पर रंग कर देना चाहिये, ताकि जंग न लग जावे ; 

लकड़ी - इसके लिये देवद(रु, चीड़ या केल की दो सूत्र 
१/८ मोटाई की लकड़ी उत्तम समभी गई हे--एक तो यह 
हलकी होतो है ओर दूसरे चाकू या छुरो से सरलता पूर्वक 
काटी जा सकती है | तथापि यह कहा जा सकता है कि काष्ठ 
की बनी हुई खपतियाँ इतनी दढ़ नहीं होती, जितनी कि धातु 
की बनी हुईं खपचियाँ। 

सप्िन्ट का आकार-यथपि सप्लिन्टो का आकार शरीर 
के भिन्न २ भागों के लिये भिन्न २ होता है । तथापि ऊध्वें वा 
अ्धो शाखाओं के कांड भग्न में वा संधि भग्नों के लिये सीधी 


( १५१५ ) 


लम्बी फटिटियों से ही काम लिया जाता है। संधियां के लिये 
दो फटिटयों के खिरो को आपस में इस तरह संयुक्त कर दिया 
जाता है कि दोनो से एक कोण बन जावे । इसका आकार आप 
आंगल भाषा के अ्रत्तर ऐल ( |, ) का सा समभो | 


सपिन्ट पर गद्दी लगाना-शस प्रयोजन के लिये शण 
सूत्र, रुई या ऊन को काम में लाया जाता है। ऊन सर्वोत्तम 
समभी जाती हे । गद्दी लगाने से पूर्व निम्न-लिखित घातों का 
विशेष ध्यान रखना चाहियेः-- 


१. सप़्िन्ट शुद्ध वा साफ हो । 

२. रुई या ऊन नरम वा चुनी हुई हो । 

३. सप्लिन्ट के उस भाग पर, जो श्रस्थि पर विशेष दबाव 
डाले मोटी गद्दो लगाओ | 


गद्दी दो विधियों से लगाई जा सकती है-- 


( क ) गद्दौ को पृथक बना कर सप़न्ट पर जोड़ना । 

( ख ) समप्निन्द के ऊपर ही गद्दी बनाना । 

( क ) शुद्ध साफ़ मलमल का टुकड़ा लो। उस को इतना 
लम्बा रक्खो कि उसकी दोहरी तह सप्िन्ट की लम्बाई पर 
पूरी आ सके | उसकी एक थेलो सी बनालो । थेली के भीतर 
रुई या ऊन की सम-स्त< जमादों | खुले किनारों को सीं डालो, 
ग़ददी बन गई। सप्लिन्ट के श्रक्ष की ओर के पाश्व पर गद्दी 
लगा कर दो तीन रुथानों पर बारीक २ धागा से बाँध दो । 


( ११६ ) 


यदि आवश्यकता हो तो ऊपर से अ्रक्लृद्य वस्त्र का भी एक 
टुकड़ा संयुक्त कर दो । 

"(ख्र) दूसरी विधि सप्निन्ट की उस पृष्ठपर कि जो अंग 
की त्वचा की ओर रहेगी, रुई या ऊन को इस भाँति बिछाओ 
कि किनारे भी थोड़े आचवूृत हो जावें। बहुत रुई रखने का 
प्रयत्न मत करो, क्योकि मोटी गद्दो रोगी के कष्ट का कारण 
हो सकती है। सब की सब को मलमल या लिन्ट से आवृत 
कर दो । इसके बढ़े हुए किनारो को खपची से नीचे की झोर 
मोड़ दो | तीन-चार स्थानों पर पतले पतले धागे लपेट दो | इस 
प्रयोजनाथ उसी बस्त्र में से कुछ एक सूत्र खींच लेने चाहिये । 

प्रयोजन समाप्ति पर अ्रथवा कुछ दिवस प्रयोग करने के 
पश्चात्‌ जब पट्टी खोली जावे तो गद्दी को उतार कर बदल 
लेना चाहिये। 


त्वचा को शुद्ध करना - समिन्ट बांधने से पूर्व त्वचा को 
साबुन वा जल द्वारा धोकर शुद्ध कर दो | सूखने पर इस पर 
बेसन, गेहूं का स्टा्चे या बोरिक एसिड या तोखाखीर को 
मल देना चाहिये | त्वचा पर खुजली पेदा न होगी । 
इन खपचियों की चोड़ाई इतनी हो कि बाहु याटांग 
इत्यादि को ढांप कर किनारो पर थोड़ी २ बढ़ी रह--इससे 
बन्धन दढ़ता पूर्वक बाँधा जा सकेगा । यदि चौड़ाई श्रल्प होगी 
तो अंग बीच में घूम जावेगा। तथा खराड पुनः पृथक २ हो 
जावेंगे । पश्चात्‌ नियमानुसार पट्टी बाँध दो । 


( ११७ ) 

तत्रातिशिथिलं बद्धे संधि स्थैय्ये न जायते | 

गाढ़े नापितयादीनां शोफ्रो कूक्ूू पाक एच, 

तस्मात्साधारणं बन्ध॑ भम्नेश सन्तितद्विदः ॥ 

( सुश्र त---चि० स्थान अ० ३ ) 

इस ज्छोक का अर्था यह है कि ढीला बन्धन करने से पट्टी 
खिसक जाती ” तथा खण्ड श्रलग हो जाते है। कसकर बांधने 
से शोफ, पीड़ा वा पाक होने लगता हे। इस लिये भग्न में 


अस्थि खराड़ो को स्थापित करने के लिये न तो शिथित्न दी 
शोर न कस करके ही बन्धन बाँधो । 





( श्र ) 
टृढ वा स्थाई बन्धन 


( शिशंत 3570920०05 ) 
इस शीषक में उन बन्धनों का उल्लेख किया जावेगा, जो 
सप्लिन्ट वा पट्टी दोनों का ही राम देते हैं। इन के लिए 
श्वेतसार (स्टाचे ), पेरिस-प्लास्टर, सिल्रिका श्रथांत्‌ 
वाटर-ग्लाल (५४४(८' (॥]#58) का अधिक प्रयोग किया जाता 
है | स्थाई बन्धन बालकों के लिए अधिक उपयोगो हैं । 
स्टाचे ( श्वेतसार ) तथा सिलिका बन्धन--स्टा्चे 
बन्धन के लिए साधारण श्वेत सार, ओर सिलिका बन्धन के 
लिए सिलीकेट श्राफ सोडा ( 3]0ट800० ० ४009 ) प्रयोग 
में लाया जाता है। यह दोनों बन्धन वहां प्रयोग किये जाते 
हैं कि जहां श्रधिक दढ़ता की आवश्यकता न हो । अंग को * 
भली प्रकार से ऊन या रुई से ग्रावृत कर दिया जाता है ओर 
पतले गत्ते के टुकड़ों को स्टाचे के घोल में भिगो कर अंग के 
ऊपर लगा दिया जाता है । इन को स्वस्थान पर रखने के 
लिए स्टाचें में भीगे हुए बन्धन ( पटटी ) को लपेद दिपा 
जाता है श्रोर सब से ऊपर एक और पट्टी, जिस की नीचे 
की पृष्ट घोल में सनी हुईं है लपेट दी जाती है | शुष्क होने पर 
सप्लिन्ट सा बन जाता है । यह इतना लाभकारी नहीं जितना 
कि प्लास्टर आफ पेरिस | इस के कई एक कारण हँ-प्रथम 
तो यह शुष्क होने में अधिक समय लेता है, द्वितोय शुष्क होने 
पर शीघ्र ही स्वस्थान से हिल जाता है, जिस से त्वचा को 


( ११६ ) 


अत्यन्त हानि होने की सम्भावना है। रोगी को किसी प्रकार 
की पीड़ा या कष्ट के प्रतीत होने पर बन्धन को खोल देना 
चाहिये और पुनः बन्धन बांधना चाहिये श्रथवा छेद कर के 
एक झोर अथवा दोनों ओर से थोड़ा थोड़ा छील कर पुनः 
कस देना चाहिये। 


प्लास्टर आफ पेरिस बन्धन (५४ ५।७४॥॥॥ 30७0 920) 
प्लाम्टर आफ पेरिस ताज़ा ओर बारीक होना चाहिये। 
अंग को जब अधिक समय के लिए निश्चेष्ट रखना हो तो इस 
का प्रयोग सब से उत्तम हे | 

पतली मलमल का लम्बी लम्बी धज्जियां बना लो । इन 
धज्जियों को या तो प्ल्लास्टर के बने हुए घोल में सान कर 
ढीले से बेलन बना लो या पहले द्वी बलन बना कर घोल में 
छीड़ दो । खवचा को साफ़ करो ओर बेल्लनन को अंग पर 
लपेटना आरम्भ करो | नंगी त्वचा पर कभी न लपेटो; श्रतः 
इस को लगाने से पूर्व फलालेन की एक साधारण, पटटी 
अंग पर लपेट देनी चाहिये । ओर त्वचा पर वैज्ञलीन लगा 
देनी चाहिये! इस में किसी प्रकार की सलबट या मोड न 
पड़ने पावे | कई वेद्यवर टांगो पर जुराब तथां मध्य शरीर 
पर एक विशेष प्रकार की जरसी पहना कर ही काम निकाल 
लेते हैं । 

प्लास्टर का बन्धन लपेटते समय घोल को हाथ से भी 
चुपड़ते जाना चाहिये, ताकि कोई भाग शुष्क न रद्द जावे । 


( १२० ) 


समाप्ति पर अंग को कुछ देर सहारे रक्‍खो ताकि प्लास्टर 
शुष्क हो जावे ओर खरण्डों को रढ़ता से स्वस्थान पर रखने 
के योग्य हो सके । द 

सबण भग्न ( सनद्चतास्थि भंग (!0॥7 090प्रापे ॥#'8टप्र।'6 ) 
में कभी कभी थोड़ी सी कठिनता प्रतीत होती है और है भी 
ठीक क्योंकि वण को नित्य प्रति प्रतिकीट ओऔषधियाँ से धो कर 
ड्रेसिक्ञ करनी पड़ती है। ऐसी दशा में वण के ऊपर के बन्धन 
को तेज़ चाकू से काट कर आवश्यकतानु पार गोलया चोकोर 
छिद्र कर लो. जिस के बीच में से व॒ण सरलता से साफ किया 
जा सके | बन्धन बांध ने से पूर्व बण पर गॉज़ इत्यादि रख देनी 
चाहिये ओर उस को सीमावद्ध कर ने के लिए वण के स्थान 
को इरद-गिरद से नाप कर लिख लेना चाहिये, ताकि छिद्र कर 
ने में कोई विशेष भूल न दो जावे । कई कल्पना मात्र से ही 
छिद्र बना लिया करते हैं, पर यह भूल है । छिद्र के किनांरों पर 
टिंकचर वेन्ज़ायन ( पुपरालाआ60 360ा०%0ा ) लगा देनी 
चाहिये ताकि प्लास्टर गीला हो कर उखड़ न जावे। प्लास्टर 
को फटने से बचाने के लिए ऊपर आटे की लेई या अंडे की 
सफेदी का लेप कर देना चाहिये। 


पेरिस प्लास्टर बन्धन का काटना-( 0 ०र्पा; शग0- 

पर) 8 (3 ५४])87॥ 8])7 07.-39700820०0) -- 
इन को काटने के लिए कई प्रकार की के चियाँवा आरियां 
बनो हुई हैं । इनमें से कई तो अधिक उपयोगी नहीं होती। 


( १५१ ) 


सप्तिन्ट के कुछ एक भागों पर तो इन से काम लिया जा सकता 
हे पर यदि वह अस्थि के बिल्कुल द्वी झूपर हो अथवा अंग के 
अन्लतोदर भाग पर हो तो रोगी को बहुत कष्ट होता है। श्रतः 
केची से उक्त बन्धन को काटना कठिन हो जांता है | तेज़ धार 
वाला चाकू या छुरो सब से उत्तम द्वोती है । 


जिस रेखा पर के बन्धन को काटना हो, उसी रेखा पर 
जल में भिगोये हुए रूई के फॉहे को फेर दो | चाकू की धार 
से इस पर एक लकोर बनाओ, बहुत कम दबाओ डालना 
चाहिये । चाकू को दोबारा फिर उसी रेखा पर ले जाओ । 
इस समय पहले की अपेक्षा तनिक अधिक दबाशओ्रो देना 
चांहिये। रूई के फॉहे से रेखा को गीली कर दो । श्त्र तीसरी 
बार जब चाकू चलाया जावे तो धार को एक ओर को तिग्छा 
रकलो ओर चओोथी बेर उस के विपरीत दूसरी ओर को । इस 
तरह से प्लास्टर मे एक भरी बन जावेगी । इस से यह लाभ 
है कि यदि चाकू की धार गहरी चली जावे तो वह प्लास्टर 
में फंसने न पावेगी । ऐसा कई बार करो, ताकि प्लास्टर की 
सर्वे स्तर फट जावे ओर धार फलालेन या रूई तक पहुँच 
जाबे | फलालेन या रूई की तह चाकू की घोर को त्वचा पर 
लगने से रोकेगी, पर यदि श्रधिक बल पूर्यक था तेज़ी से 
काम लिया जावे तो यह कट सकती है । इस विधि द्वारा टांग, 
बाहु या पांव पर के बन्धन को दो चार मिन्टो में काटा जा 
सकता है। 


( शशर२ ) 


प्रथम कटने वाले स्थान पर यदि हलका हाईड्रोफक्लोरिक 
अम्ल ( एताठटा6जं2 3टांते ) लगा दिया जाबे तो काटने 
में श्रोर भी सरलता होगी । 

ऊर्बेस्थि के प्रति $ई विद्वानों की सम्मति हे कि वृद्ध पुरुषों 
में टॉँग पर प्तास्टर आफ पेरिस का बन्धचन लगा कर रोगी को 
कुत्ति-यश्टि ((!४70)05) के सद्दारे चलने फिरने की श्राज्ञा दे 
देनी चाहिये । 


सास्टर-आफ-पेरिस जेकट ( ७ ४७४वएा [लटोए० )-- 
पृष्ट-घंश कभी कभी एक ओर को क्रुक जाया करता है ((/पाए 
8/0पा7९ 0 970) | इस बक्रता को ठीक करने के लिये पेरिस 
प्रास्टर की जाकट बना कर कुछ समय के लिये पहनाने की 
आवश्यकता पड़ती है। जाकर कई प्रश्ार की बनाई जाती है-- 
(१) मोवेन महाशय ने इस पर एक लेख लिखा है, जिस 

का सारांश यह है-- 

_ शोगी को कमर तक नंगा करो । फलालेन की एक पतली 
सदरी पहना दो, यह सदरी कमर तक आनी चाहिये। कसने 
के लिए दो फीते नीचे के किनारे पर लगा कर ऊरवो के मध्य 
से निकाल पीछे सदरी से ही बांध दो । रोगी को त्रिपाई-यन्त्र 
( त्रिपाद-यन्त्र ) के नीचे खड़ा करो। यन्त्र का आकार नाम 
से ही प्रगट है । इसके नीचे एक सीधी शिलाखा ख्गी होती 
है जिसके साथ स्कन्धो वा ग्रोवा को ऊँचा करने के लिये बंध 
लगे होते हैं: शिलाखा एक चरखी द्वारा ऊपर तथा नीचे की 


( शर१२३ ) 


जा सकती है--अस्तु, बाजु आवश्यकतानुसार ऊपर या नोचे 
किए जा सकते हैं। उन बन्धनों को स्कन्धों, ठोढ़ो वा पश्चात्‌ 
उभार के नीचे से शुज्ञार कर यहाँ तक खींचो कि एड़ी ऊपर 
तक उठ आबे ओर अंगरुलियां फश पर लगी रहे। पट्टी जो पूर्व 
से हो स्टर आफ पेरिस के बने हुए घोल में रखी हुईं थों 
निकाल लो | बेलन के दोनों सिरे पकड़ कर निच्योड़ दो, ताकि 
अनावश्यक जल निकल जावे परन्तु प्लास्टर न निकलने पावे | 
पट्टी का ऊपर का सिरा रोगी के दाहिने श्रोणि कपाल धार के 
तनिक नीचे लगा दो । कुगडली बन्धन बाँधते हुए ऊपर तक 
चले जाओ प्रत्येक लपेट देने के पश्चात्‌ प्लास्टर चुपड़ते जाओ 
आरम्भ से अन्त तक कोई मोड़ न दो । बारह-बारह फुट लम्बी 
छः इश्च चोड़ाई की दो अ्रथवा तीन पट्टियाँ पर्याप्त हैं| सांचे 
का दवाव श्रोणि की अस्थि पर बिलकुल न पड़ना चाहिये, 
अन्यथा रोगी को अ्रधिक कष्ट होगा । 


स्कन्धो को खूब पीछे को ओर दबा कर बन्धन को छाती 
तथा पृष्ठ पर से कई बार आगे पीछे ले जावे । जब खहदारे के 
लिये काफी लपेट दिये जा चुके तो उनको स्थिर रखने के लिये 
पक बन्धन कच्चा के तले से आरम्भ करके छाती तथा पृष्ठ पर 
दो तीन लपेट लगा दो ओर ऊपर से प्लास्टर चुपड़ दो | श्रव 
इसी बन्धचन को ऊपर ले आओ ओर ग्रीवा पर कुछ एक लपेट 
देकर माथे वा पश्चात-उभार के नीचे से दो एक चक्कर देकर 
समाप्त करो तथा प्लास्टर चुपड़ दो। इस बात के लिये कि 


( रैशेठ ) 


श्वास-प्रश्वास में कुछ बाधा न पड़े बद्च तथा उदर को ढांपने 
वाले भाग को काट कर निकाल देना चाहिये । 

त्रिपाद-यन्त्र से उतार कर रोगी को तख्त पर मुख के बल 
लिटा दो । यह जाकट कम से कम २-८६ मास तक पहनानी 
पड़ती है । 

बच्चे को त्रिपाद-यन्त्र से लटकाने की कोई आवश्यकता 
नहीं | वेसे ही एक सहायक उसके दोनों हाथों को शिर के 
ऊपर खींच कर खड़ा रख सकता है । 

जैसा पहले भी बताया जा चुका है कि नंगी त्वचा पर कभी 
भी प्लास्टर बन्धन प्रयोग न करो अतः उसके नीचे फलालेन 
की पट्टी लपेट देनी साहिये। 

कई चिकित्सको के मत में ग्रीवा के पीछे से बन्धन लेजाने 
की कोई आवश्यकता नहीं, मोढों पर से गुज़ार देना हो 
पर्याप्त है । 

द्वितीय विधि-दो फलालैन के ऐेसे टुकड़े लो जिन में से 

प्र्येक वक्त, उदर तथा पृष्ठ को पूरा आवुत कर सके | उसी के 
समान बाँस की बनी हुई पतली सिरकी (चिक) लो । फलालेन 
के दोनों टुकड़ों के मध्य में रब कर किनारों को सीं दो ताकि 
बाँस की चिक भीतर से न निकल सके। रोगी को बेसे ही 
त्रिपाद-यन्त्र से लटका दो ओर इसको पृष्ठ पर से लपेट दो । 
बहीं थाम कर ऊपर से प्लास्टर की पट्टी लपेट दो | उद्र पर 
बन्धन के नीचे एक तोलिये का गुच्छा बना कर रख देना 


( शशू ) 


चाहिये ताकि पश्चात्‌ डसको निकाल लिया जावे और श्राम।- 
शय को फेलने का स्थान मिल सके | यद जाकट पूर्व बताई 
हुई जाकेट की अ्रपेत्ञा अधिक दृढ़ रहती है तथा प्रृष्ठ वंश के 
दबाघ से बन्धन में सलबट पड़ने की सम्भादना बिलकुल जाती 
रहती है । 
प्रास्टर आफ पेरिस के अतिरिक्त सिल्लोलायड तथा 

प्रोप्तास्टक भी प्रयोग में लाये ज्ञाते है। कद चिकित्सक इस 
काय के लिये प्लास्टर की अपेक्षा प्रोप्तास्टक को श्रच्छा गिनते 
हैं। इसका कारण यही ज्ञात होता है कि पैरिस प्लास्टर की 
जाकर श्रावश्यकता के समय बदलने में थोड़ी सी कठिनता 
पड़ा करती है । ॥ 

वाटर-ग्लास ब-धन- यह सिलिकेट श्र॒फ सोड़ा द्वारा 
बाँधा जाता है । इस का उल्लेख स्टार्स बन्धन के साथ साथ कर 
दिया गया है । 

पेराफीन बन्धन-यह भी स्थाई बन्धनों के लिये अधिक 
प्रयोग किया जांता है। यह शीघ्र ही शुष्क होकर दढ़ हो 
जाता है और ब्रण की पीप इत्यादि से खराब नहीं होता । यदि 
यह फट जाये तो एक शिलाखा को गरम करके तरेड़ के ऊपर 
से फेर दो | पेराफीन पिघल कर टूटे हुए स्थान को भर देगा । 


रे ०. 
च्ञ्ट् का 


( शश८ ) 


ब्रण-पारिष्कार 


(७प्राए08] )7659॥28) 


कपास ((/०।॥070)- कच्ची र॑ई में तेल वा गृ द होता है, 
अतः उस में पानी को जज़्ब करने को शक्ति बहुत ही कम होती 
है। यदि इसके तेल वा गूद को विशेष रासायनिक उपायों 
द्वारा दूर कर दिया जावे तो इसकी शोषण शक्ति बढ़ जाती है। 
चू कि रुई हलकी, सुलभ तथा इसके तन्तु दृढ़ होते हैं ओर 
शीघ्र ही बाष्प या उण्णता से निष्कीट की जा सकती है। श्रतः 
शस्त्र क्रिया में ब्रणों को पोछने के लिये तथा रोपण क्रिया में 
उनके स्लाव या पीपादि को शोषण करने के लिये श्रधिक काम 
में लाई जाती है । 


धुनी हुई रु इसको धुनी हुईं कपास भी कहा जाता है 
यह भी पानी को जज़्य नहीं कर सकती । पर शोषक रुई की 
अपेत्ता ग्रधिक नरम होती है । सप्रिन्टो पर गदी बनाने के लिये 
इसको अच्छा समभा जाता है। प्रयोग करने से पूर्व इसको 
भाष द्वारा निष्कीट कर लेना चाहिये | 

शोपक रुई ( 0 0507067॥0 (०४४० )-इसके बंधे 
बंधाये पेक्रिट बाज़ार में मिल सकते हैं । इसमें धूल, गू द्‌ वा 
तेल कुछ नहीं होता। शुष्क रुई (५।/ ८०00०) को च्रणके साथ 
नहीं लगाना चाहिये | शस्त्र क्रिया के समय यदि इसको ब्रण के 
साथ लगा दिया जावे तो इस के तन्तु चिकित्सक की अंगु- 


( ६१२५७ ) 


लियो के साथ तथा वर्णों की पृष्ठ पर चिपक सकते है। यदि 
इसको अन्य त्रणों पर लगा दिया जावे और अगर साथ अल्प 
होगा तो वह वाष्प रुप से उड़ जावेगा। रूई के तन्तु वण पर 
टढ़ता पूवेंक चिपक जायेंगे। त्वचा पर पीप के खुशक हो जाने 
से एक खरिंड सा बन जावेगा जिसको कठिनता से दूर 
किया जा सकेगा । रई के छोटे २ फंबों को घावन में भिगो कर 
निचोड़ लेना चाहिये। इस तरह वे न तो ब्रण पर चिपकंगे 
ओर न ही चिक्रित्सक की अंगुलियों पर।वा रक्त को अ्रच्छी 
तरह जजुब करेंगे। 


रोपित तअणों पर यदि शोषक रूई को रख कर पदूटी 
बांधनी हो तो इस के नीचे गॉज़ की एक दो तह रख देनी 
चाहिये। अथवा रुई के आवश्यक फोहे को गॉज़ से आवृत 
कर देना चाहिये | यदि रूई के साथ गॉज़ का प्रयोग किया 
गया हो तो फिर फॉहे को गीला करने की झ्ावश्यकता 
नहीं होती । 


शस्त्र क्रिया के समय यदि ऐसी परिष्कार करनी दो तो इस 
को बहुत स्थूल बनाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये। क्योकि 
स्थूल परिष्कार स्नाव की अधिक मात्रा को ज़ज़ब कर सकती 
है । कभी कभी ऐसा द्वोता भी देखा गया है कि ऐसी परिषकांर 
में रक्ततात का रक्त जज़ब द्वोता रद्दता है तथा चिकित्सक 
इस बात से सर्वथा अनभिज्ञ रहता है । 


( एशए ) 


यद्यणि शोषक रूई के पेटिक निष्कीट किये हुए बिकते हैं 
ओर उन पर 'निष्कीट” का शब्द लिखा भी द्वोता है । तथापि 
शस्त्र वेद्य को चाहिये कि प्रयोग करने से पूर्व इसको शुद्ध 
वा निष्कीर कर ले। ऊपर के काग़ज़ को उतार कर वा 
मलमल में लपेट कर भाष द्वारा निष्कीट कर लेना चाहिये। 
पेकिट को ढीला ढीला लपेटना चाहिये । 


गॉज़ ( (४७००८ ) त्रणु-परिष्कारों में ब्लीच्ड शोषक-गॉज़ 
( 3]680९00०त 3४०5०फ०७ा॥॥ (709०0 ) की श्रथ्ििक प्रधानता 
है। गॉज़ की शक्ति वा दढ़ता उस के एक वर्ग इश्चव में ताने 
बाने के सूत्रों की संख्या पर निर्भर है। प्रति वर्ग इश्च २७ » 
३२ सूत्रों वाली गॉज़ सम्माजनी, स्पंज वा परिष्कार के लिए 
उत्तम होती है, पर पट्टी के लिए इतनो उपयोगी नहीं होती । 
प्रति वर्ग इञश्चन ४४ ४ ४० सूत्रा वाली गॉज़ पद्टियो के काय॑ के 
लिए उत्तम होती है। स्पंज वा परिष्कार के लिए महंगी है। 
अधिक खुली २ वा सहछिद्र गोज़ को स्पञ्ज वा परिष्कार 
में व्यवह्ूत कटना भी कोई बुद्धिमत्ता नहीं। चूंकि ऐेसी 
गॉज़ में जज़ब करने का गुर कम होता है अतः प्रत्येक बार 
इसको अधिक अधिक लेना पड़ेगा। 
गॉज़ के स्पंज ( (४०:2० 9.०7९2०४ )--तौीन वर्ग फीट 
गॉज़ से सोलह छोटे छोटे स्पञ़् बन सकगे | यदि कुच्छ बड़े 
बड़े स्पञ॒ बनाने हो-तो तीन फीट गॉज़ के टुकड़े को चार 
बगाबर बराबर धज्जियां में काट लो और प्रत्येक धज्जी को 


( रैशेई ) 


तीन तीन टुकड़ों मे--"इस तरह पर बारह स्पञ्ज बन 
सकेगे । द 

गाज की पत्नियां ( (४००2० ० 50५98 ) एक गज़ या 
दो गज़ लम्बी गॉज को लम्बाई के रुख तीन बांर तह करलो । 
इस तह पर प्रत्येक धल्की 3॥। चौड़ी ओर आठ तह मोटी बन 
जाबेगी। धज्जो को पृथक २ बेलन के रूप में लपेट लो और 
मलमल से आवृत कर भाप द्वारा निष्कीट कर लो । 


त्वचा को सुरक्षित करने के लिए निष्कीट वा शुद्ध तौलियों 
की आवश्यकता हुआ करती है | पर छोटे वरणों के सम्बन्ध में 
इन निष्कोट धज्ियों से प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। 


पलमल (४ ।॥४४।॥॥)- यह वबरणु बन्धन, रूमाल तथा प्राथ- 
मिक सहायता के परिष्कार में काम आती है । पट्टियों के लिए 
बढ़िया मलमल की आवश्यकता नहीं--घटिया मलमल यथेष्ट 
टढ़ होती है| दो आने गज़ वाली मन्मल पर्याप्त है| गॉज के 
बन्धन की अ्रपेत्ता मलमल के बन्धन में बहुत सी विशेषताएँ हैं 
यथा, यह अधिक टरढ़ वा श्रस्थाई होता है | यह शीघ्र ही खराब 
वा मेत्रा होने नहीं पाता। इसको थो ऋर पुनः बाँचा जा 
- सकता हे । 

फलालेन -पदटिटयों के बढ़िया वा बारीक थुनी हुई 
फलालेन लेने की आ्रावश्यकता नहीं ! इसमे केबल यह देखना 
होता है कि वह केवल ऊन को ही बुनो हुई हो। चू'कि 
फलालेन मँहगी होती हैं, अतः कई चिकित्सक इसकी पटिटरयां 


( र₹ई३० ) 


बनाना पसन्द नहीं करते। फलालेन को सरलता पूर्वक ही 
धोया वां साफ किया जा सकता है । धोने के लिए मन्दोष्ण- 
जल ([,प्र२७ छक्काता एत/2०") वा हलके खाबुन को प्रयोग में 
लाना चाहिये। फलालेन टाँगो पर के पुरातन ब्रणों के लिये 
विशेष उपयोगी है। जहाँ तक भो हो सके. श्वेत फलालेन ही 
लेनी चाहिये तथापि लाल रंग की फलालेन भो द्ानिकारक 
नहीं है । किन्तु कभा कभी उसका लाल रंग त्वचा में लग 
जाता है | 


रेशम-कई घनाद्य व्यक्ति अपने हाथ या शिर के ब्रणों पर 
याँधने के लिये श्व त मलमल की अपेत्ता काले रेशमी बस्त्र को 
पटुटी ही अधिक पसन्द करते हैं | यद्यपि काली मलमनन्‍त से 
भी काम निकल सकता है, पर जब कि रोगी इसको अपनी 
जेब से मोल लेता है, तो फिर इसमें चिकित्सक को कोई विशेष 
आपत्ति नहीं होनी चाहिये | काले रेशम का बुना इुआ २ इ्व 
चोडा फीता इसके लिये पर्याप्त होगा । 


रबड़ बन्धचन को लचकदार बनाने के लिए इसको दो 

तरह से प्रयोग में लाया जाता है। रबड़ की लम्बी चोड़ाई में 

से आवश्यक चोड़ाई की पट्टी काट लेनी चाहिये ओर उसका 
बेलन बना लेना चांहिये। 

इसके प्रति एक बात स्मरण रखनी चाहिये # यह पसीने 

को उड़ने से रोकता है। अतः यदि इसको बहुत दिनो के लिये 

यबॉँधना हो तो इसे प्रत्येक राज्ि को खोल देना चाहिये ताकि 


( १३१ ) 


इसको था त्वचा को धोया जा सके | 

गद्दा परचा टिष्यू (छप608 एलटी& 05870)-- इ्स को 
थनी बनाई एक वर्ग गज़ की चादर बाज़ार से मिल सकती है । 
यह हलकी, भारी भी होतो है। अ्रतः इनका सूल्य भी भिन्न २ 
होता हे । 


यह मसाम रहित होता है। श्रतः पानी इसमें से निकल 
नहीं सकता । मलाम रहित पटिटर में से इसकी पटटी सर्वो- 
त्तम है| क्योंकि यह त्ववा, त्रण या एलेमिक कला पर किसी 
प्रकार की भी जलन पेंदा नहीं करती ओर साथ ही वण के 
साथ चिपकने भी नहीं पाती | जले हुए स्थान पर तथा उन 
बरणों पर जिनमें पेवंद (5 27907) लगाई हो विशेष 
उपयोगी है। क्योंकि इससे ब्रण की सतह कुछ आदे रहेगी 
ओर परिष्कार के साथ चिपकने न पावेगी । इसको जल में 
उयाल कर निष्कीट नहीं किया जा सकता । क्यों कि यह तनिक 
सी उष्मा शारीरिक ताप से तनिक ऊपर) से ही लिकुड जाता 
है। भयोग करने से पूर्थ इसको मग्करी के तेज़ धावन में डुबो 
कर निष्कीट कर लेना चाहिये ओर व॒ण पर रखने से पू्षे 
इसको शुद्ध लव॒णास्बु या शुद्ध निषक्चीट जल से थो लेना 
चाहिये । 


स्निग्ध मलमल, रेशमी वस्त्र वा कागज़-ये लचकदार 
वा अर्थ पाररशेक होते हैं। तथा पुललटिस या प्रलेपादि फो 
शुष्क होने से त्रचाते हैं, यदि आद्र परिष्फलार को ( ७८६ 


( १३२ ) 


१७०5»ंगा2 ) की गई हो तो इसस रोगी के वस्नो को भीगने 
से रोकते हैं। कभी कभी इसी प्रयोजन के लिये केले के पत्र को 
भो काम में लाया जाता है। पत्र को लवणास्‍्बु से भक्ती प्रकार 
धो डालना चाहिये ओर चोबीस घरण्टों म॑ दो बार इसको 
बदल डालना चाहिये। अधिक देर तक रखने से यह सड 
जाया करता है ! 





ग्राचाये धन्वन्तरि मण्डल (४४०८ 2९ए ई0' रिल्मट्काली 
४०07'६ | 9५७'ए००४) के सभासद बनने के लिये कोई फीस 
या चन्दा नहीं लिया जाता । केबल दो पेसे का पत्र पयांप्त है। 
हमारी प्रकाशित पुस्तक सभासदों को बिना डाक व्यय के 
मिला करेगा | यदि सम्भव होगा तो कमीशन भी मिलेगा । 


व्यवस्थापक, 


आचाय धन्‍न्वन्तरि मएडल, 
फगवाड़ा, (५. ४४. [7. 


आचार्य धन्वन्तरि मण्डल के 
कुछ अन्य चित्ताकषक पुष्प 





कप्रथला स्टेट के सुप्रसिद्ध वेद्य श्रीयुत कविराज शिव- 
शरण जी वर्मा, वेचरत्न, आयुवेद विशारद, भिषगाचार्य 
धन्वन्तरि, शस्त्र चिकित्सा में पदक प्राप्त, द्वारा सरल हिन्दी 
भाषा में लिखित, आयुवद सम्बन्धी, अत्यन्त उपयोगी, लाभप्रद, 
सुन्दर, सरल व सचित्र पुस्तक -- जिन्होंने कि आयुवेद संसार 
में एक दम धूम मचादी हेः-- 

! फेफड़ों की परीक्षा वा उनके रोग -कागज़ बढ़िया, 
चिकना, लिखाई छिपाई श्रत्युत्तम, भाषा वा परिभाषा खसुबोध, 
विषय सरल, स्पष्ट वा सुगम, कुल पृष्ठ संख्या लगभग २००, 
मूल्य केवल १॥)। ढ 

पुस्तक को दो भागों में बाँदा गया है। पहले भाग में 
फेफड़ों की रचना, उनकी परीक्षा (यथा दर्शन करना [75]000- 
(0070, रुपशें करना 09][08007, दकोरना--])90"0पह४ 07, 
शब्द परोक्तक यन्त्र द्वारा परीक्षा करना--/प्र52टप|(६89/0॥ ) 
ओर थूक का विस्तार पूवंक विवरण दिया गया है | इस बात 
पर भी पर्ण प्रकाश डाला गया है कि किस रोग में केसा थूक 
आता है। दूसरे भाग में फुप्फुस के रोगों का उल्लेख है। 
प्रत्येक विषय को बड़ी उत्तमता से दर्शाया गया है। अ्रधिक 
ज़ोर रोग निरणणेय पर दिया गया है, जिसकी कि श्रायुवद के 


( ४२ ) 


विद्यार्थियों को बड़ी कठिनता प्रतीत हुआ करती थी। यही 
कारण है कि इस पुस्तक को आयुवेद विद्यालयों वा महा- 
विद्यान्नयों के विद्यार्थी बड़े चाव से पढ़ते हैं। अधिक लिखने 
की आवश्यकता नहीं, नीचे की सम्मतियों को पढ़ लीजिये+-- 


(4) 7 | एछ०7 प]70प्शी धाीर ग्रा्राप्रछणाप]60 ४- 
काया) 800 हकावे ॥2858९88568 0 06 4,298 0 ए ए8॥70. 
00 90%णा वेश? छाती धी86 प्रिछाया)8॥07 ०07 
08 4+प्रा25 ॥985 960 एछ'ए ज्रांट0ए वे ७0ए तै०89॥( 
एा00.,. 6 +6४५ ए भी6 98200 ए07छाफांए शांत 
६॥॥0 तीड6858208, ])777/0४९8 ॥]6 800ए #7व ॥॥0 8४९07980 
छा माएटशाएकाीफता 0 7#रह6काटी णएा पा0'.,. 47 
807 4 छा] 88ए ॥8॥7 470 एा)]] 77070 40 06 & ए९/'फए 
प्र5थप्री ॥0प0९ 407 थ6 #प्रतश्ञाड 7€8त]789 7 छाए 
+ज़्पा' "ताल (४0002० 0" ७0०॥०0.” 


43, 6 ए. ॥0४5छ७छा ( ०॥०2० 5/6. ७. 3. [395प, 
20]॥॥ 0005 000 006 
250॥ ॥7९9 ; 928, 427'0 85807 एा ॥९ता0768 


फुप्फुल परीक्षा तथा उसके रोग नाम की पुस्तक को मेंने 
आरम्भ से अन्त तक देखा । फेफड़ो की परीक्षा सम्बन्धी विषय 
बड़ी ही उत्तमता से दर्शाया गया दे | शेष भाग जिसमे कि 
रोगों का सविस्तार व्योरा है, लेखक महोदय की योग्यता को 
प्रगट करता है | विषय सरल, स्पष्ट वा खोज पूरणों है । अन्त में 
में यही कट्टूंगा कि यह पुस्तक आयुवद के प्रत्येक विद्यार्थी के 


( हे ) 


लिये, चाहे चद्द किसी भी आयुवंद कॉलेज या स्कूल में पढ़ता 
हो--अभ्रत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी | 


आयुर्वेदिक वा यूनानी तिब्बी प्‌. बो. वासु 
कालिज देहली वी. एस. सी. एम. बी, 
२५-२-२८ प्रोफेसर श्राफ मेंडीसन 


(2) +[?20%ा0ाड 0] 06 +6%४0 9000 एछ'0 -#€त्वे 
०एछ' 40 ॥6 9५ ॥॥6 छप्रा0'.,. 4 छा तृर्७षोॉं00 ८0गी- 
(670 पाव+क ही8 000६ शा 26 & 27687॥ ॥89 (०0 
060 96208, | 7#6९0गरलावचव पाक्ष। गाीड़ 02007 
989 90 शांवरएए +रवं छए #60 #फ्रतग्ञाड छापे 
0782ट॥007070४8 ० जा ४०१४. 
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लेखक मद्दोदय ने पुस्तक का अधिकांश मेरे पास बेठ कर 
पढ़ा । मुभको पूर्ण विश्वास है कि यह अमूल्य रत्न विद्यार्थियों 
के लिये श्रत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा। में इसकी पूरी प्रशंसा 
करता हूँ ओर विद्यार्थियों एवम चिकित्सकों से अनुराध करूंगा 
कि वे इससे लाभ उठाव। 

एस. एन. श्रब्यास 
देहली परिन्सीपल 
२३-२-२८ आयुर्वेद्कि यूनानी तिब्बी कालिज 
“--+-++५४ ----- 

(३) भिषगाचायें धन्वन्तरि श्रीमान शिवशरग् जी वर्मा 
कृत “फेफड़ों की परीक्षा तथा उनके रोग” नाम की पुस्तक को 
भल्ी प्रकार देखा | इसको नवीन मतानुसार लिखा गया है। 


( ४ ) 


ओर आयुवंद के साथ तुलना करते हुए विषय को सुगम 
बनाने के लिये चरक, सुश्रतादि संहिताओं के प्रमाण भी दिये 
गये है । इस पुस्तक को पढ़ने से विद्यार्थी तथा बैंद्य सब को 
ही सरलता से आधुनिक चिकित्सकों के मत का भी परिचय 
हो जावेगा | जिस से कि अपने कायें में विशेष सहायता 
मिलेगी । 


में श्रीमान जी के इस उद्योग की प्रशंसा करता हूं ओर 
आशा करता हूं कि ऐली ओर भी उपयोगी पुस्तक लिख कर 
तथा प्रकाशित करके वेच्य, विद्यार्थी तथा जनता का उपकार 
0 
करंगे। 


प्‌० यू० तिब्बी कालेज कविराज़ श्री उपेन्द्रनाथ दास 
देहली काव्य, व्याकरण, सांख्यतीर्थ 
२०- १-२८ सांख्य सागर, भिषगाचार्य, प्रोफेसर 


हि े 
आई पुरे क 2 ससयवनत अाम-ममका 


(8) कविराज शिवशरण वर्मा फगवाड़ा (पंजाब) निवासी 
ने कई पुस्तक तथा “फेफडो की परीक्षा वा रोग” मृत्र परीक्षा 
आदि सरल आये भाषा में पाश्चात्य मतानुसार लिखे हें | जहां 
कहीं सम्भव था वेद्यर् मत तथा चिकित्सा पद्धति भी दशई 
गई है । ऐसी पुस्तको को आज कल बड़ी आवश्यकता है, जिसे 
पूर्ण करने का सफल प्रयत्न कविराज शिवशरण वर्मा जी कर 
रहे है। में उन्हें इस प्रयास के लिये धन्यवाद देता हैँ। 


लाहौर (आयुवंद-संदेश) पं० सुरेन्द्रमोहन बी. ए. 
११ झाषाढ़ १६८५ वि आयुतदाचार्य 
प्रिल्सिपल दयानन्दायुर्वेंदिक कालिज (सम्पादक) 


( ७५ ) 


हित एशांतेए७ ि०प्१९ 
(५) श्रीमान्‌ वेच्य जी, १५-६-२८ 
आप का लिखा हुआ “फेफड़ों की परीक्षा” नामक पुस्तक 
मिली । इसका दूसरा भाग भाषा पढ़ने वालों के लिए तो 
विशेष हितकारो है। आप का परिश्रम सराहनीय हे । 


330 का कक पंजाब प्रान्तीय पं० रामप्रसाद वेदरल 
वेद्य सम्मेलन लाहोर, है 
(२३, २७, २५ मार्च १६२८) राजवेय पटियाला स्टेट 
“- --+औ३---- 


६. श्रीयुत्‌ डाक्टर रामनारायण साहिब देहली अश्रपनी 
मासिक पत्रिका  “[7छटांटशी जैट्तंटा०” के सितस्बर 
मास १६२८ के परचे में १८७ वे” पृष्ठ पर लिखते हैं-- 

“४ (|) 26977 | ति खिंरडी3. (छगशा8007 
बाप )808588 0० 0७ |,प728.)7? ८2) प्र" ।0|75]9, 
([7770 $080).7 

ै पात07"-+ ]. ७ए 58॥9787 ४४॥४8:-- 

[]686 0७0 छ&00 २४8 876  #2000 शापाशा 
लावा ।छएप्99ए8 07 06 एछशा्ी ७० छप्रवेशाड 
शगातवे $एप्र/एल्ता5 #8८तर0ाश8छ,. 386 820 विीछा 
(680 97७ (9ए0प्र/80]ए 7९097 6व ७9 (97'0088075 
छागवे ४68०॥678 000 ७ एप्राएठ्ता5 27व [त्यां 70070] 
(/0व]028, 4)2९॥॥7, ]68ए९४ 70 व60प्र00 800पफ थे 
प्रहर/शपौीत688, ॥6 78 000 7२ छथगां7रत07 पे 
)8९9868 0 (6 वैप्राए७” तै&9)85 0070प्.्ट08ए शा 


( दे ) 


त6 ॥6छताठतेंड छा. ठशायंग्रह्ांएणा 0० शाह ही] 
[779048%॥6 0'एकआ 20वें 06 प्रहर्शपों छा0]७९४ 78॥/९7" 
९0०07०९"शधाए ॥06 वीड085९७ 8ी]0 झ8 जीतता; शाप 8 & 
87 0 80077ए, ]005565872 पर00त4308 |09]0(72० 
गाते [0व ० ॥१९४९७७८टो छ0"र, 

6 8९८०णाव एछ0606ए (86 वह 8 ज0 8 
प'हा898007 ए 809 छछाकील्पौक्ाा' ग्रा०्वेलागा राएाहा 
900६ एफ 86 पता शैक्त ए०ाफञारव का कणवा 
00 एक९ते ग्राक्ाछापक्रौोह8 एडतीएछटवे 07 0०४ 0 
शाला 5507 #8902क्डाड, ० 006 ट्खा तैआफए 
9870 7'80छ07॥6 ता520 ए2+॥65 ॥7 [राह पैट४]ए९ 8७7९ 
छ900॥ ९8४४ छगावे 8ट2प्रा5086 छावे थीा6 एफ ४एता८ 
[7'8020076/"'5.. एछ॥॥] विातव॑. धाीश्याहटी एट85. ४७०७ 
8पएछाटटतवे कक पीछा! एछणार वी धी0५ ४७७ पौ।फ़ 
00 एा 0656 70॥0त5 धातवे एछ]| 06 5प्रट5685- 
+7| ॥| 0ए 80090 ४086 | ४07 क"छट॥९९६ 

७, 'महारथी? देहलीः-- 

पुस्तक उपयोगी तथा शिक्ताप्रद है। भाषा इतनी रोचक 
वा सरतत है कि सर्व साधारण भी लाभ उठा खकते है। 
फेफड़ों की परीक्षा सम्बन्धी विषय बड़ी उत्तमता से लिखे 
गये हैं | पुस्तक विद्यार्थियों के लिये विशेषतः उपयोगी है । 
आशा है कि भविष्य में ऐसी ओर भी उपयोगी पुस्तके लिख 
कर तथा प्रकाशित कर के फविराज जी सब साधारण को 
त्वाभ पहुंचाने का प्रयल्ल करगे। ऐसे सुन्दर उपहार के लिये 
हम लेखक को बधाई देते हैं। ( मार्च वा मई १६२८ ) 


( ७ ) 


८, अनुभूत योगमाला? बरालोकपुर, ध्टाधा-- 

इस पुस्तक में फेफड़ों का बनाव वा. उसके रोगों की 
परीक्षा आदि विषयों का उल्नज है | पुस्तक नवीन है प्रत्येक 
को इसे देख कर लाभ उठाना चाहिये। (अड्डू ६-वर्ष ७-८) 

& ध्द्य!र मुरादाबाद-- 

वर्तमान आयुवद में फुप्फुस हृदयादि अंगों का वर्णन 
अत्यन्त सूदम और सूत्र रूप से लिखा गया है किन्तु डाक्टरी 
चिकित्सा शास्त्र में उक्त अं गो का चर्णन विस्तृत रूप से किया 
गया दे । इस पुस्तक में प्रायः नये ढक्ल से फेफड़ो की बनावट, 
फेफड़ों की परीक्षा ओर फेफड़ो के रोगों का विशाद्‌ रूप से 
वर्णन किया गया दे । साथ ही कहीं कहीं श्रायुवंद्श[स्त्राजु लार 
तुलनात्मक रूप से भी विवेचन किया गया है ! पुस्तक उप- 
योगी है | आयुवेदशास्त्र का अ्रध्ययन करने वाले विद्यार्थियों 
के बड़े काम की हे। ( चेत्र-१६८५ थि० ) 

१०, चिकित्सक! कानपुर-- 

पुस्तक दो भागों में विभक्त हे। पहले में फेफड़ों का 
शरोर-विज्ञान ओर उनकी परीक्षा का विषय है, दूसरे में 
रोगों का। पुस्तक साधारणतः अच्छी लिखी गई है। वेदों 
में इस ज्ञान की प्रवृत्ति करने ओर नवीन विद्यारथियाँ को इस 
विषय का ज्ञान प्राप्ति के लिये अच्छा मार्ग बताया गया है। 
यथार्थ अनुभव वोधगम्य विषय है इसे इसका अभ्यास करने 
से द्वी पाठक प्राप्त कर सकते है। प्रत्येक वेद्य को पुस्तक खरीद्‌ 


( ८ ) 


कर अपनी ज्ञान-वृद्धि और लेखक की उत्साह-वृद्धि करनी 
चाहिये ( अप्रेल १४२८ ) 


११ 'स्वांस्थ्य बन्धु' अलीगढ़-- 

बेद्यो को इस प्रकार की एक उत्तम पुस्तक की बड़ी 
ग्रावश्यकता थी जिसकी सहायता से वैद्य लोग डाक्टरों की 
तरह स्थेटसकोीप लगाकर फुप्फुल की परीक्षा कर प्रजा को 
अपने निदान की दशा को समझा सके। इस पुस्तक ने 
इस अभाव की पूर्ति की है। जहां-तहां आयुवंद के मत को भी 
दिखलायः है | वेद्यों को चाहिये कि एक-एक प्रति मंगवा कर 
लेखक के उत्साह को बढ़ावे (वष २, संख्या ५, १&८५ सं०) | 

इनके श्रतिरिक्त 'विश्वमित्र', हिन्दू पश्च” ( कलकत्ता ), 
आरोग्य दर्पण (अदमदाबाद) तथा धन्वन्तरि के सम्पादक 
महाशयों ने भी इस पुस्तक के पत्ता में अत्यन्त महत्व-पूर्ण 
सम्मतियाँ प्रकट की हैं जो कि स्थानाभाव से नहीं दी जातीं । 


२५ 2५ हर 


[। मूत्र परीक्षा पाश्रात्य मतानुसार--(चित्र खद्दित)- 

कागज़ बढ़िया, छुपाई श्रत्युत्तम, पृष्ठ संख्या लगभग ८० । 
कई महालुभावरों के बार-बार अनुरोध से इसका सू० १) से 
॥>) कर दिया गया है। 

इस पुस्तक को “आयुर्गेदिक एण्ड यूनानी तिच्बी कॉलिज 
देहली” के जीवनदाता स्वर्गंवासी मसीहउलमुल्क श्री हकीम 


( & ) 


मु हग्मद्‌ श्रजमल खा साहिब बहादुर की चिरस्सृति में लेखक 
ने अभ्रू भरे नेत्नों से समर्पित किया है। 

यदि आप सच्चे रूप में आयुर्देद की उन्नति के इच्छुक 
हो तो आज ही इसको मंगवा कर अपनी बाचनालय वा 
पुस्तकालय में स्थान दें। 

आयुर्गेदिक एण्ड यूनानी तिब्बी कॉलिज देहली के 
आयुर्गदीय विभाग के मुख्याध्यक्त श्री कविराज पं० हरीरज्जन 
जी मजुमदार एम० ए० भिषगाचार्य इस पुस्तक पर प्रस्तावना 


रू . हे 
लिखते हुये इस प्रकार वर्णन करते हें--- 

४ [ [७ए४०७ 7070 ४0फप27 ॥॥0 900 “[776 
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शाप? ७ 02000 वा क6णश 058 प्रहण॥। 40 ॥॥0 
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[8 एछ0"7 प्रडशापा 40 06 [7'86#00708 0 वव]ति ध्यात॑ 
[78 9५४8/00॥8 07 ॥0प0॥08. 

| ॥0909 ॥06 900< ६ शा] ए९५ वा5 वेषठ० हकएटॉक- 
075 07 ४96 ९९: शाल्व क्राटवाटछ 7७6८क- 
६0708. 

७5.0... ककीछआा शिक्या]धा 9]प्राापैका, >र्ध. ै. 
(2060॥ 03प2. 4927) जाल खनंगलंफ्कछ 
- [00 (/0![02० 


( १० ) 
२. श्री० सुरेन्द्र मोहन जी बी० ए० आचायें दयानन्द 


आयुर्वेदिक कालिज लाहौर--मैं इस पुस्तक की उन्नति वा 
प्रतिष्ठा चाहता हू । 


३. पं० ठाकुरदत्त जी शर्म्मा 'अम्ृतधारा' वाले लाहोर-- 
ऐसी पुस्तकों की वेद्य विद्या में विशेष आवश्यकता हे। 
४. राज वेच्य रूप लाल जी ज्वाला मुखी-कांगड़ा-- 
यह मूत्र विषय पर नवीन मतानुखार अ्रह्धितीय ग्रन्थ हे । 
५. पं० भगवन्त राम जी जैन बेच मालीरकोटला स्टेट--- 
में आप को इस परिश्रम पर सहर्र बधाई देता हूं । 


६--पहता सीताराम जी दत्त वेद्र रावलपिंडी-- 
आप की पुस्तक अच्छी हैं । हम आप से अपनी पुस्तकों का 


5५३ 


तबादला कर ने के लिए तेयार हें 

७--अनुभूत योग माला! ( बरालोकपुर-इटावान-यू० 
पी० )-सूत्र का वर्णन पाश्चात्य प्रणाली द्वारा उत्तम हे । 
पुस्तक उत्तम दे ( २६-२-२८ ) । 

८--'सुधा निधि! (अ्याग)-इस से वेद्यों को मूत्र परीक्षा 
के विषय को समभने में अत्यन्त सहायता मिलेगी । 

&--'स्वास्थ्य बन्धु१ ( अलीगढ़ )--द्विन्दो भाषा में द 
अपने ढंग की पहलो पुस्तक है । 

१०--विश्वमित्र' ( कलकत्ता )-वैद्यों को इस से 
बहुत शान होगा ( १४-१-२८ )। 


( ११ ) 

१?--“महारथीः ( देहली )-आयुवंद के हितैषियों 
वा धविद्याथियों को यह पुस्तक अ्रवश्य पढ़नी चाहिये । 

१२--“चिकित्सक! ( कानपुर )--वैद्यों को यह पुस्तक 
मनन करनी चाहिये । 

१३ --“बेदिक पप्त ( श्ध जिला सतारा )--मृत्र 
परीक्षा के विषय में सम्पूर्ण शान खुबोध भाषा मे इस पुस्तक 
में क्रिया है--पुस्तक उपयोगी है ( 77] 928 )। 

१४--“क्रान्ति( लाहोर )--कविराज शिवशरण जी ने 
पाश्चात्य विद्वानों के मतो का निचोड़ इस हिन्दी पुस्तक में भर 
दिया हे--इससे वे्यों को अत्यन्त सफलता मिलेगी (मई-१६२८) 


ता “बुद्धिमती दाई या ग्रहस्थ सुधार शास्त्र” 
( पंजाबी भाषा में )--लेखक कविराज शिवशरण वर्मा जी 


तथा सरदार हरभजन सिंह जी 'चेतक' वैद्य भूषण । 

पृष्ठ ३५७, ब्लॉक हाफटोन १७, कुल चित्र २२, कागज़ 
चिकना, टाइटिल पर सरत्री का अत्यन्त सुन्दर तिरंगा चित्र। 
मूल्य केवल २)। 

«७... रस पुस्तक के दो भाग हैं| पहले भाग में नारी जननेन्द्रियो 
की रचना, मासिक रक्त, गर्भाधान, सहवास नियम, गर्भ विज्ञान; 
गर्भवती का आहार विहार. प्रसव, दाई का पूरा कारें, प्रसूता 
वा बालक की सम्भाल का विषय है । दूसरे भाग में गर्भवती 
के रोग, कानूनी बाते ( जेंप्रानंशूएरवेंशा८6 ) बालक का 
पालन पोषण, प्रसूता के रोग, स्त्री के रोग वा चिकित्सा वा 


( १५ ) 


बच्चों के देने के लिए अत्यन्त सुन्दर चिक्ताकर्षक शिक्षाप्रद 
वा जोशीली लोरियां दी गई हैं। पुस्तक एऋ बार उठा लें, 
बिना समाप्त किये छोड़ने को दिल नहीं चाहता । चिकित्सा 
के प्रयोग ऐले सरल वा सीधे हैं कि प्रत्येक माता उन को 
अपने बच्चो के लिए बड़ी सुगमता पूव क व्यवह्वत कर सकती 
हे। पञ्ञाब प्रान्त की प्रसिद्ध प्रसिद्ध उदू वा पञ्ञाबी पत्रिकाओं 
ने इस पुस्तऋ पर बड़ी प्रभावशाली समालोचनाय निकाली है 
आर जनता से बड़े ज्ञोरदार शब्दों मे इस को खरोदने की 
अपील की है । न केवल पत्रिकाओं के सम्पादकों ने ही इस 
को पञ्ञाबी भाषा में अपने विषय पर सब से अ्रच्छा ओर 
अपने ढंग की एक मात्र पुम्तक माना है अपितु जनता का भी 
यद्दी विचार है । 'फुलवाड़ी,” 'प्रियतम,' “अकाली, 'मोजी' 
'खालसा ते खालला एडवोकेट, 'कृपाण बहादुर, “हीरा! 
( ग्रस्नतसर ) 'देश सेवक' वा 'लेडी डाक्टर! (जालन्धर शहर) 
'राम गढ़िया' ( सिमला ) 'वेद्य रत्न! (सियालकोट) 'रियासत' 
( देहली ) 'कव कुटिया' ( कलकत्ता ), का नाम विशेष ध्यान 
के योग्य हे । 


म्युनिसिपल हाई स्कूल अम्ततसर की खुपरिन्‍्टेन्डेन्ट 
श्रीमती लेडी डाक्टर सावित्री देवी जी, श्री अम्बतसर फी 
उच्चतम पञ्जञाबी भाषा की मेंगज़ीन--फुलघाड़ी! की जिल्द 
चौथी ओर श्रद्भू ११, पृष्ट &६३ पर अपने सुन्दर विचार इस 
' प्रकार से प्रगट करती हें-- 


( रै३ ) 


“मैंने इस पुस्तक को आदि से अन्त तक पढ़ा है। इसमें 
प्रसूता के लिये वा दाई (धात्री) के लिये, विषय को अत्यन्त 
छुगम रीति से समझाया गया है । स्थान स्थान पर चित्र देकर 
भाषा को और भी रोचक बना दिया गया है। इसके अतिरिक्त 
गर्भवती वा स्त्रो के रोगों का पूर्ण उल्लेख था बालकों का पालन 
पोषण का पूर्ण समावेश है । लेखक महाशय ने जिस परिश्रम 
से इस अ्रमूल्य अ्रन्थ की रचना की है वद सराहनोय हे। में 
इस पुस्तक को दाइयों के लिये वा खब घरों में पढ़ी जाने के 
लिये लिफ़ारिश करती हूँ ।” 


“इस पुस्तक का घर में होना उतना ही आवश्यक हे, 
जितना कि भोजन सामग्री ( आटा, दाल, नमक ) का होना 
पाया जाता है“ ।” ( हीरा ) 

“यदि कन्या विद्यालयों में यह पुस्तक पढ़ाई जावे, तो 
अत्युत्तम द्वो'**** ? ( प्रियतम ) 

“यह पुस्तक घर घर में वा प्रत्येक बाचनालय, पुस्तकालय 
में होनो चाहिये '**** 5५ ( देश-सेवक ) 

“पंजाबी साहित्य में धात्री-विद्या पर कोई पुस्तक न थी, 
लेखकों ने इस घादे को पूरा करके पंजाब की जनता पर बड़ा 
भारी उपकार किया है ।”? (कृपाण बहादुर) 

“ऐसी पुस्तकों की पंजाबी भाषा में बड़ी आवश्यकता है' ' 

( शामगढ़िया ) 


( २४ ) 


“यह पुस्तक अन्धेरे घर को प्रकाशमय बनायेगी'**'** ।” 
( खालसा ते खालसा ऐडवोकेट ) 


“इस पुस्तक को पढ़कर आपकी लड़की, खत्री अथवा माता 
अत्यन्त प्रसन्न होगी ।इस अपसर से न चूके। यदि आप 
पंजाबी नहीं जानते तो उक्त समाचार किसी पंजाबी पढ़े व्यक्ति 
तक पहुँचा दूँ । यद्द उपहार का उपहार है शोर शिक्षा की 
शिक्षा । दहेज़ के लिये तो यह अमूल्य रत्न है । 


[9 मूत्र-परीक्षा (पंजाबी भाषा में) चित्र-लदित-- 
यह हिन्दी भाषा वाली "सूत्र परीक्षा' का ही श्रुवाद हे । 
अनुवादक हें--बुद्धिमती दाई के सहायक लेखक वेद्य भूषण 
हरमजन सिंह जी चेतक'। पृष्ठ-संख्या ७०, मूल्य केवल ॥) 


५ अस्थियों वा संधियों के रोग ( हिन्दी भाषा में ) 


इसके ऊपर आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी तिब्बी कालेज देदहली 
के शस्त्र चिकित्सा के प्रोफेसर श्रीयुत डॉक्टर वी. एम. शर्मा 


साहिब ने प्रस्तावना लिखी है। पाठक इस फी उपयोगिता के 
सम्बन्ध में सहज में ही अनुमान लगा सकते हैं । 


क्‍ ५। प्रसव विज्ञान ( थात्री विद्या )-+पेशाशिफ 
तंणवां )-पुृष्ठट लगभग ८००, चित्र १५० लेखक कविराज 
शिवशरणजो वर्मा--प्रकाशक-आयुवैद्कि एण्ड यूनोनो तिब्बी 
कालिज-देहली | सूल्य लगभग ८) द्वोगा-- । श्रभी से अपना 
नाम हमारे यहां रजिष्टर करवा लें। रियायत द्वोगी । 


(| १५ ) 


जा वरणबन्धन अयथात्‌ पट्टियां ( 4 ॥०२६ 300६ 69 
8709 2479 7 प्रणव ) कागज चिकना 


रीखे विद्वानों ने 
स्वीकार किया है | मूल्य २) 
निवेद्क, 
मेंनेजर- 
आचार्य पन्वन्तरि मण्डल 


( पञ्ञाब ) 





